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अर्थात्‌ 

मिस्टर मैकक्रिन्डल करक मेगास्थनीज के आइल 
अनुवाद का भाषाचुवाद्‌। 

,  अलुबादक | 

| बाबू अवघाविहारी शरण एम. ए. बी. एल. 


भूमिका 


सनः १३११ के ग्रीष्माचकाश में यह पुस्तक लिखने की इच्छा | 
मुझे हुई और एक सप्ताह के भीतर इस को में ने सम्पन्न कर. न्‍ 
दिया। फिर मुझे इसे दोहराने का अवसर नहीं आया! प्फ _ 
संशोधन के समय कुछ अंश तो मेरे सम्सुख आया परन्तु अव- 
काश नहीं रहने के कारण मुझे प्रफरीडर ही पर अधिक निभर र 
रहना पड़ा जिन की कृपा से पुस्तक में अनेक प्रकार की भूलें और 
लुटियां रद्द गयो हें । इस चार पाठक क्षमा करें। यदि अन्य 
' संस्करण का अवसर आया तो वे लुटियां अवश्य दूर कर दी | 

जञायंगी । | 
~ {a 


URU VISHWARADHYA विनीत 
ऽ Ue JMANAMANDIR ~ 
Jia LIBRARY अवध विहारी शरण । 
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भेगास्थर्नाज़ का भारतविवरण । 
[ Mc Crindle साइव के अंग्रेजो अनुवाद का भाषानुवाद । ] 
` प्रथम पत्रखणड.। 
अथवा मेगेस्थनोज़ के धत्तान्त का सारांश । 
[ डायोडोरस--द्वितोय खण्ड, २५--४२ ] 
( ३५) भारतवषे का आकार चतुर्भज है। इस के पूर्व 
| सौर पश्चिम # को सोसा महाससुद्ध से बद्ध है। उत्तर को 
|| जोर दविमोडस ( ९००१०5 ) पेत स्कोदिया ( 5६४६० ) के 
उस प्रान्त से इसे एथक्‌ करता है जहां साकाइ ( 92६० ) 
निवास करते हे । सौर चतुर्थ अथवा पश्चिम दिशा इन्डस ([708) 


» नदो से बंधो है जो नाइल ( 700 ) के अतिरिक्त संसार में सब 
नदियों से बड़ो है। समस्त देश का विस्तार परब से पचिम २८००० 
| "रख डियम † भर उत्तर से दक्षिण ३२,००० स्रोडियम है। 

४ भारतवर्ष का विस्तार इतना होने के कारण यष्ट थथ्यो के 
लगभग समस्त उत्तरोय ग्रोझमण्डंल (0०7४० Zone ) में छाया 


पड़तो हो नहों। 
` सप्तषिमण्डल रात को दोख नहीं पड़ते और अत्यन्त दूरवर्ती 


ड्या प्रकरण देखने ये ज्ञात दोता है कि दक्षिण के स्थान में 
.. पच्चिस लिखा गया है । 
| - गृ सोडियम ( 9tdiun ) = ६०६ फीट € इच्च । इस के 


| अन्नुसार ३२१८ सोल चौड़ाई और ३६७७ सोल खम्वाई 
be रोतो दट | ८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ही... छुआ हे । वलुतः इस के सोमांन्त स्थानों में शकू को छायां प्राय; 


| कं | 


डर 


क 


भूमिका 


सनः १६११ के ग्रीष्माचकाश में यह पुस्तक लिखने की इच्छा 


मुझे हुई ओर एक सप्ताह के भीतर इस को में ने सम्पन्न कर. 


दिया। फिर मुझे; इसे दोहराने का अवसर नहीं आया। प्रूफ 


संशोधन के समय कुछ अंश तो मेरे सम्मुख आया परन्तु अघः ` 
काश नहीं रहने के कारण मुझे प्रफरीडर ही पर अधिक निर्भर 
रहना पड़ा जिन की कृपा से पुस्तक में अनेक प्रकार की भूलें और. 


लुरियां रह गयो हैं । इस घार पाठक चमा करें। यदि अन्य 
संस्करण का अवसर आया तो वे लरियां अवश्य दर कर दी 


जायगा | 
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'मेगास्थनीज का भारतविवरण । 
| [Mc 07ंगवा6 साइव के अंग्रेजी अनुवाद का भाषानुवाद । ] 
SF ` प्रथम पत्रखण्ड । 
अथवा मेरोस्थनोज़ के षठत्तान्त का सारांश । 

[ डायोडोरस--दितोय खण्ड, ३५-४२ | 
। (२५ ) भारतवर्ष का आकार चतुर्भज है। इस के पर्व 
भे भौर पश्चिम # को सोसा महाससुद्ध से बद्ध हे । उत्तर कौ 

व्य 


अर इिमोडस ( H०००००४ ) पव॑त स्क्रीदिया ( $६५६० ) के 
| «उस प्रान्त से इसे एथक्‌ करता है जहां साकाइ ( 9०; ) 
निवास करते हैं। चोर चतुर्थ अथवा पश्चिम दिशा इन्डस (77075) 
१ नदी से बंधी है जो नाइल ( ० ) के अतिरिक्त संसार में सब 
| नदियों से बड़ो है । समस्त देश का विस्तार पुं से पच्चिस २८००० 
` |. झे डियम्‌ १ और उत्तर से दक्षिण ३२,००० रे डियम है । 
। भारतवर्ष का विस्तार इतना होने के कारण यह एथ्वी के 
। खगभग समस्त उत्तरोय ग्रोष्मसण्ड॑ल (7०7५१ 200०) में छाया 
| हुआ है। वसुतः इस के सोमान्त स्थानों में शङ्कु को छायां प्रायः | 
| ¦ पड़तो छो नहों। जला सं | 
` सप्तषिमण्डल रात को दोख नहीं पड़ते और अत्यन्त दूरवर्ती 


* प्रकरण देखने से ज्ञात होता है कि दक्षिण के स्थान सें 

४ पश्चिम लिखा गया है| ः 

। BE. ¶ स्ट्रडियस ( 920.0 ) न ६० द्‌ फीट « इच । इस के 

| असुसार ३२१८ सोल चौड़ाई और ३६७७ सोल लम्वाई 

छ होतो है। CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by ०७०५० आहा 
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फसिल होता है। सभो प्रकार के जन्तु यहां अधिकता से पाये 


| [ २] | 
प्रान्तों में आकव्यू रस ( 47८४००४ ) भो दृष्टिगोचर नहीं होता. 
इस के साथ साथ यद्द भो कहां जाता है कि वहां छाया दक्षिण 
को ओर पड़तो है। 

भारतवर्ष में अनेक विशाल पवत हैं जिन पर प्रत्येक प्रकार / 

के फल देने वाले हच्च बहुत पाये जाते हैं। यहां अनेक विस्तोण | 
समतल भूमि हैं जो अत्यन्त उर्वर हैं। इन में से कोई कम | 
कोई अधिक सुन्दर हैं, किन्तु सभी नदियों के स तू से विभक्त 
हैं | अधिकांश भूमि पटायो जातो है अतएव यहां वष में दो 


जाते हैं। खेतों में चरने वाले पशु ओर आकाश में उड़नेवाले 
पक्षो, भिन्न २ आकार एवम्‌ बल वाले मिलते हैं। हाथियों का | 
तो यहां ठिकाना नहीं जो बड़े वेडोल होते हैं। इन का खाद्य 
पदार्थ यहां बहुत उपजता है जिस से इन का बल लोबिया | 
( Ly७।॥ ) के हाथियों से कहीं अधिक होता है। भारतवासी 


र 


. एक वार सें बहुत हाथो बाते हैं और इन्हें युद्ध करने, को 


जा 


शिक्षा देते हैं क्योंकि विज्यप्राप्त करने में ये बड़े काम के | 
होते हैं। ! है 
ने f 

(२६) जोवननिर्वाइ करने की सामग्रो परिपूर्ण हो | पु 

के कारण यहां के. निवासो साधारण मनुष्यों को लम्बाई °: ३ 
अधिक ऊंचे और आत्मगौरव से भरे होते हैं। थे कलाओं न 
निपुण हैं जैसा खच्छ वायु और अत्युत्तम जल के व्यव वा 
करनेवाला को होना चाहिये। भूमि पर सभी प्रकार के प F 


हैं । सोना और चांदी बहुत है, तामा और लोहा भो कम ग 
है, चोर "हना याच जा आ, जित * 


। [३] 


को सामग्री प्रसुत को जाती हे । 
खाद्य अन्नों के अतिरिक्त, समस्त देश में बाजरा, कोदो 
मंड्या बहुत होता है जो नदियों को अधिकता के कारण अली 
. भांति पटता है। भिन्न २ प्रकार के. अनेक दाल चावल और 
' बौसपोरम्‌ (0807०० ) होते हैं कौर बचत से अन्य खाने 
| योग्य पौधे होते हैं जिन में से अधिक ख्यम्‌ उपजते हैं। इन 
क्त / ती अतिरिक्त कितने पशुओं के खाने योग्य उद्भिद्‌ उत्पन्न होते ह 
दो | निन के विषय में लिखने से विस्तार हो जायगा | इसी से कहा 
मे जाता है कि भारतवर्ष में अकाल कभी नहीं पड़ा और पोषक 
न | खाद्य प्रदार्थों” का एकदम अभाव कभो नहीं हुओ। यहां 
| प्रतिवर्ष दो वार वर्षा होतो. है, एक वार जाड़े के दिनों में 
' जिस समय अन्यः देशों-के समान यहां सी गैई बोया .जाता ड 
ना | अर फिर जब सूयं उत्तरायण होकर अत्यन्त दूरस्थ स्थान को 
सी | पचते हैं उस समयं। यहो अवसर धान वोसपोरम्‌ सरसों चौर 
कौ | बाजरा आदिक बोने का है। इस प्रकार भारतवासी सदा वर्ष 
क्ले. में दो फसिल काटते हैं। और यदिः एक फसिल नभो हो 
{| तौ भो दूसरो अवश्य होतो है। अनेक प्रकार के. फल और 
न भिन्न २ प्रकार के खाने योग्यः कन्द कोई कम कोई अधिक 
३ मोठे तरो. में होते हैं। ये मनुष्य . का जौवन ,धारण करने में 
| बड़ी सहायता पहुंचाते हैं । इस देश के सभी खण्ड में जल कौ 
बड़ो सुविधा है, चाहे वह नदो से मिलें अथवा भौझकाल में 
दार वर्षा-से प्राप्त हो । यहां वर्षा ऐसे नियमित समय पर आती है 
र्त | जिसे देख कर आशये होता है। कड़ी गरसी पड़ने से तरी में 
रन उपजने वाले : पौधों को जड़ पकजातो है, विशेष. कर के उन 


दीं उद्निदों की निती. लसी पोतो, छे ॥... by eGangotr._ "४ 


शी 
ad 


। उपयोगो वसुए' और गहने बनते हैं एवम्‌ अस्त शस्त्र तथा युद्ध॒. 


क र ९ 


[ ४ ] 


इन समो के अतिरिक्ष भारतवासियों में ऐसो चाल ६ 
जिस से दुर्भिक्ष पड़ना बहुत रुकता है । अन्य जातियों | 
युच्च के समय इरे भरे खेत भो उजाड़ कर दिये जाते हैं किन्त 
भारतवासो किसान को जाति को पच्य दृष्टि से देखते इ | 
ओर जिस समय समोप में संग्राम होता रहता है उस समय 
भो इल जोतने वाले निर्मीक भाव से अपना काम करत रहती 
है क्योकि दोनों दल के योदा आपस हो में रक्तपात करते हैं| 
और इन किसानों को नहीं छेडत । और वे शत्र के देश में 


` आग हो लगाते हैं ओर न इच्च हो काटते हैं। . - . | 


( ३७) मारतवषे में बहुत सो नदियां हैं; जो बड़ो भीर 
जलयान चलाने के योग्य हैं। ये उत्तरीय सोमास्यित पव॑तों वे . 
निकल कर .समंभसि पर बहतो हुई आपसं में सिल कर गी 
जो में:गिरतो हैं ।. यह नदो. जड़ में: तोस स्टेडियम्‌ चौड़ी रै 

| और उत्तर से दक्षिण महतो हुई महाससुद्र में गिरो है । यही 
नदो गड्गरिदाई ( Gandaridai ) जाति को पर्वीय सीमा है । 
इस जाति का. इस्तिबल असीम है। इसो कारण -इन का रे. 
किसो विदेशे राजा से नहीं विजित हुआ.। क्योंकि अन्य थे “ 
जाति-इन विकटाकार .जन्तुझ्ों को संख्या और बल थे! 
राते हैं। [ इसो प्रकार सेशोडन का अलेकाञ्जन्डर.; (. क 
१०८ सिकन्दर) ने समस्त एशिया जोतने के उपरान्त गङ्ग 
खे लड़ाई नहों ठानो। क्योंकि जब वह -अपनो. सारो सेन t 
साथ गङ्घा के किनारे पहंचा और यंह सना कि गङ्घारिदाई ९, ी. 
पास युद्ध विद्या में निपुण चौर रण के लिये सुसज्जित । न 
सहस्त्र इस्ति हे,तेब उस ने इन्हे 'जोतना अंसन्भव समक %| 


रि. बिजय.को अभिज्ापा/ कोड हो ७८६ ज्तद्दो,्ी विस्तार | 


ss 
क). 


इ मत 


(2002 


शङ्गा के बराबर है सोर इन्डस ( पत ) के नाम से विख्यात 


है वद्द भो अपने प्रतिदन्दी के संमानन उत्तर से निकलतो है 


अर भारत को सोमा को बांधती इ$ महासागर में गिरतो 
है। रांद्द में यदद वड़े विंस्तुत॑ संमंभमि खण्ड पर बहतो दुई 
कई नदियों कां जल ले जातों है! ये सब नदियां जलयान के 
चलांने के योग्य हैं। इन में से अधिक विख्यात इपांनिस 
( Hupanis ) इुडासपोंस ( Hudasp९३) सौरं अकेखिनोस 
( Akesines') ह. 


डून के अतिरिक्त भनेक प्रकार को यहुत सो नदियां हैं जो 

दर सारे देश में फेलो इंई हैं जिन से उद्यान शाकादि चोर अन्न पटते. 
० “ह| यहां के दांशेनिक एवम्‌ विज्ञानवेत्ता नदियों को अधिकता 
> ` तथाल को ढेरी के निल कारण बंताते हैं। वे कहते हैं कि 


भारतवष के चारो ओर के देश, जहां स्क्रोदियन, (5:90 ) 
बक्टियन ( 52०४/५० ) और आयं ( ॥7५७॥ ) रहते हैं बे सब 
यहां को भूमि से ऊंचे छे, ग्रतएव वेज्ञानिक नियस के अनुसार 
वहां का जल सब नोचे चला आता है सौर जव भूमि में जल 


| | ,..अधिक नहों रद्द सकता है तब नदियों के ख़रूप में वहिगत 
6 .. होता है। ! 


'. भारत में सिलास ( 80] ) नाम. को एक नदी हे खो 
उरो नाम वासे झोल से निकलतो है। इस में और नदियों सें 


॥ विशेषता यह है कि जो कुछ इस में फेंका जाता है वश उतराता . 
८ . महे किंन्तु नोचे बैठ जाता है। ! 


( इं८ ) यह कहां जांता हे कि भारतवर्ष जो आकार में 


क / - बहुत बड़ी है नाना प्रंकार के भिन्न २ जांतियों का निवासखान 
रर  है। चूंन में ये. सब्र, इंसो। दिश “के कादिक्ाए। चे सहेम बाले है. 
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दूसरे देश से एक भो नहों.अाये हॅ । यद्द भो कहते है कि दूसरे 
देश से भारत में कोई उपनिवेश नहीं स्थापित छुआ सोर न 
भारत हो ने अन्यदेश में. किसो . उपनिवेश को स्थापना को। 

. दन्तकथा से ज्ञात होता है कि प्राचोन काल में यहां के निवासो | 
णवे फलों को खा कर जोवननिर्वाह् करते थे जो स्वयम्‌ उपजते 
थे, सोर देशो पशुओं के चर्स को पनसे थे, जेसो भरोस निवासियों 
को प्रथा थो। ग्रोस को माइ यहां भो मानवजीवम को उन्नत 


करनेवाले यंत्र भौर कलाएं क्रमशः आविष्कृत 'इई । आवश्यकता | - 


मे इन कलाओं को ऐसे. जोवीं को सिखलाया जो सभ्य, अभ्यास । 
करने योग्य, ाथों से युक्ष, जागो. और बुषिमान्‌य ।) . ... .. 


भारतवासियों में ब्धेर विद्ान्‌कई कथाओं को कहते है जिन |. 


का सारांश देदेमा उचित है। वे कते हे किप्राचोनकाल में लिए 


समय यहां के निवासो. ग्रामों मे' रहते थे, डायोन्युसस्‌ (07 | | 


४०0 ) + बड़ो सेना के साथ यपश्चिस, के देश से निकला! 

| ` ०पत्रखण्ड (१) क। 
_.... .. _ [ डायोडोरस ढंतीय रूष्क ६४ ] 
ढायोन्युसस्‌ के विषय में । _ 
लेखास कह भाया इं किसो किसो का अनुसान है कि इग 
शाम के, तौन- व्यक्षि थे जो भिन्न भिन्न काल -में हुए धोर. 
भिन्न २, कार्यों: को सम्पादित क्िया। उन सें सब. से प्राचो | 
इन्‌डोस ( 77005 ) था। इस देश में सोहावनी जतु रचने मे 
कारण अङ्ग,र खयस्‌ बहुत उत्पन्न दह्योता था। इनडोस ने पहले 
यल अकू,र गारना भौर उस के सद्य का उचित भ्यबष्दार करना 
र सिखाया । उस ने यह भो निर्धारित किया कि गलर तथा अत्य 
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| उस ने समस्त देश पर विजय प्राप्त किया क्योंकि संस 
के विरोध करने के योग्य कोई बड़ा नगर मदी था | 
सौ | किन्तु अधिक गरमो पड़ने से उस के सैनिक रोगगरस्ठ 
जतै | 'हो गधे। अतएव उन का नेता जो बुद्दिमत्ता के लिये प्रसिद्ध था 
संयों | उन को पष्टाड़ पर ले गया । थौतल वायु भौर झरनों के खंच्छ 


नत | जल का सेवम करने से सेना नोरोग हो गयो । जहां 


wo स्मरण 


फलों के वक्ष किस प्रकार बोये और बड़ किये जाते हैं सौर 
इस विद्या को अपने बाद वह संसार में छोड़ गया। यह भो उस 
जन ने निय किया कि ये फल किस प्रकार तोड़े जाते हैं। इसी 
कत | लिये वह लोनायोस (.&०8) भो कइलाता था। इसी 
छ | डायोन्यू संस को क्राटपोगोन (०८५/०६०) भो कहते है 
[। | क्योंकि भारतवासी मरणपर्यन्त अपनो दाढ़ी बड़े यत्न से रखते 
हैं। डायोन्युसस्‌ ने एक बड़ी सेना लेकर संसार के, सभी 
प्रदेशों का विशयं किया । उस ने मनुष्यों को अङ्क रे 
| योना और गारना ' सिखाया जिस से लोनायोस 
| उस का नाम पड़ा | इस प्रकार अपने संब आविष्कारों 
| को सिखाने के कारण मरण कें उपरान्त उस ने असर प्रतिष्ठा 
ह | उन लोगों से प्राप्त को जिन्हें उस के अम से लाभ हुआ था । यह 
न | भो कइते हैं कि भाज तक उस देवता का वासस्थान भारतवर्ष 
» में दिखलाया जाता है। भौर स्थानिक भाषाझों में नगरों का 
| | नामं. उस के नाम छे अनुसार पुकारा जाता है | इस के अतिरिक्ष 
ले; कितने, बड़े २ प्रमाण हैं जिन से सिद्ध होता है कि वष भारत: 
ला | ब हो में उत्पन्न इभा था किन्तु इन के विषय में..लिखना तूल 
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| हैं कि हरलोज ( प्श॥०९8 ) का जन्म उन्हो लोगों में चु हर ; 


पकट > र | | 

डायोन्य खस को सेना. ने. आरोग्यता : लाभ को वह. | 
सीरस ( ० ) काइलाता था। निःसन्देद् इसो घटना से 
गौक लोगों को यह कथा निकलो है क्रि डायोन्युसम्‌ 
अपने पिता को. जांघ. में पला था अननन्‍्तर उपयोगो बच्चों को | 
सत्रि रूपःसे उपजाना सोल कर उस मे..भारतबासियों को 
सद्म बनाने को भोर अन्य लाभकारो विद्यात्रों को थिच्चा दो। | 
उस ने छोटे २ गासों को उचित स्थानों में इटा कर बड़े २ नगरो | | 
कौ स्थापना को । एस ने मनुष्यों को ईश्वर को पूजा करने कौ | 
ब्रिधि सिखायो और कानन तथा न्यायालय स्थापित. किया। इस्‌ | 
प्रकार अनेक वद्दत्‌ तथा उत्तम कार्यो को करने के कारण वह | 
देवता समा जाने लगा. भीर चिरस्यायो प्रतिष्ठ' का साजन 
हुभा। यह भो कह्दा जाता है कि उस के साथ.एक स्त्रियांनी 
सेना थो भीर सैनिकों को युद्ध के ससय सच्ज्ञित कर्ने के वि 
ढोल तथा भाल क व्यवहार किया जाता था क्योंकि तरही एन | 
द्विनों लोगों को ज्ञात नहों थो। बावन वष भारत में राणं | बौ 
करने के उपरान्त दद्यावस्था में अपने पत्रों को राज्य छोड़ कर 
उस ने शरोर त्याग किया | इन के वंशज अट्ट परम्परा से राज्य (८ 
करते आये किन्तु बहुत दिनों के बाद राजा का पद तोड़ है टा 
गया. भोर नगरों में प्रजातन्त्र प्रणाली स्थापित छोगयो । ग 

( ३९ ) यहो वत्त डायोन्धसस्‌ तथा उस के वंशजो का नह 
लो भारतवर्ष के पहाडी प्रदेशों में प्रचलित है। वे यष्ट ओ कई के र्‌ 


स 


था. योक. लोगों के समान वे उसे गदा तथा व्याघ्र 3 
तातै हें | बल शोर वोय्य उसे सब मनुष्यों से अधिका था ओर 
उस ने सश्च 'तथ्त'/एश्वी-योे-हु्ट प्लम्तुआण्से/रखितणकर दि ४ 


क. न 
ह; 


5 चे अनेक ख्रियो से विवाह करने पर उसे बहुत पुत्र हुए किन्तु 
सस्‌ | कन्या ण्क हो दुई / जब उस के पुत्र युवा चुए तब उस ने 
को भारतवष को तुल्य भागों में विभक्ष करके अपने पुत्रों को भिन्न ३ 
को भागों का राजय दे दिया। उसी प्रकार उस ने अपनी कन्या के 
नै। लिये भो प्रबन्ध किया और उस रानी बनाया । उस ने बहुत 
गरो | से नगरों को स्थापित किया जिस में पालोबोधा ( ?#।¡०६॥-६ ) 
कौ सव से बड़ा और प्रसिद्ध हे, उस नगर में उस ने बड़े विशाल 
इस | एवम्‌ मूल्यवान्‌ राजप्रासाद बनवाये शौर बचुत मनुष्यो को 
' ` बसाया। नगर को सुरक्षित करने के लिये उस ने चारो ओर बड़े २ 
`| गर्त खोदवाये जो नदी बे जल से भरे जाते थे । इेरेक्लोज्‌ को मरण _ 
7 ` के उपरान्त खाय यश प्राप्त हुआ । उस के वंशज कई पोढ़ी तक 
| राज्य करते रहे और बड़े बड़े कार्य करके उन सीं ने ख्याति लाभ 
को, किन्तु न तो वे भारत के बाहर चढ़ाई करने गये न उन्‍्हों ने 
' दूसरे देश सें उपनिवेश हो स्थापित किया। अन्त सें बहुत दिन 
| बौत जाने पर अनेक नगरों ने प्रजातंत्र प्रणाली स्थापित की । 
'. सिकन्दर को चढ़ाई के समय भारतवासियों कौ प्रचलित 
प्रदा में एक विशेष ध्यान देने योग्य है। इसे उन के प्राचौन 
; | दार्थनिको ने निकाला है भोर यह निश्चय प्रशंसा योग्य है। वहां 
का नियम यह है ,कि उन में से कोई किसो अवस्था में गुलास : 
ङ हों ड्ो सकेगा, किन्तु खतंत्रता का सुख लूटते इए सभी दूसरों 
शज है सों को रचा करेंगे, क्योंकि जो दूसरों पर प्रसुत्व करना की 
` दीं जानते अथवा जिले दूसरों का दासस करना नहीं आता 


' .हो.ऐसा खभाव प्राप्त कर सकते हैं सौर यह सर्दथा-उचित। डे 


(न्‌ चनि है कि एव का वसत सह /किसे कर सतान २ 
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या किन धन को न्यूनता अश्वदा अधिकता लोगों मे रहे। | 


क्र के न्ट प्रकाल "केस पर प्र द्यार  नहो. कर ते ; te 
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“7 (४०) भारतवर्ष के, निवासो सात जातियों में . विभक्ता 
पलो ज्ञातिः दार्शनिक्रों को हे जो अन्ध जातियों को. अपेचा । 
` संख्या में कम हैं किन्तु गौरव में सन से उच्च-हैं। इन्हें कोई 
सार्वजनिक कास नहीं करना पड़ता-और. ये.न किसो के खामी हैं 
सोर न सेवक । साधारण मनुष्य जोवन के घार्मिकः कत्तव्य तथा 
झतसनमुष्यों का शद कराने के लिये लोग. इन्हें! नियत करते 
` सौरं उन का विश्वास है. कि ये “देवताओं के. बंड़े प्रिय हैं भोर | 
परलोक को सब बातों से अभिज्ञ हैं। इन कार्यों के कराने वे 
उपलच में इन्हें बहुमूल्य पदार्थ घोर कितने अधिकार मिशी. 
है । भारतवर्ष कें सर्वसाधारण का ये बड़ा. उपकार करते हैं। 
जकः वर्ष आरश्न होने. पर सब मनुष्यः एकत. ते हैं तव ये परः, 
इष्टि; ` अतिधष्टि, अनुकूलवायु,. रोगं .तथा . अन्य. विषयों पर 
झपनो अविष्यद्दाणो .काइते हैं जिसे सुन कर.. लोगों: को वा 
हो। इस प्रकार वहां, के राजा तथा प्रजा भविष्य को पहले शै 
जाग कर उसो के अनुसार तेयारो करते हैं। वे उचित प्रव 
करने में कभो नहों चूकते जिस से आवश्यकता पड़ने प्रर झं 
सहायता मिसे । जिस दाशनिक को भविव्यद्दाणशौ असत्य झो 
है: उसे निन्दा के अतिरिक्त कोई दण्ड नहीं मिलता और * 
जोवन के शेषभाग में चुप रइता. है. | 


डूसंरों जाति किसानों को है जिस को संख्या दूसरौ जा | 


| 


को अपेक्षा अधिक हे । इन्हे युध अथवा अन्य सार्वजनिक |. 
च्‌ 

नहीं करना पड़ता. अतएव ये अपना कुंल समय छाणि झो 
र्‌ 

'व्यत्तोत करते हैं ।शत्रु ओ.अपने.: खेत में-कामः वारनेवाले का न 


जाति के मनुष्य सक्साघारण के उपकतों समते जाते दु. 


सन सा 
Re 
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अंत्याघार ये : रकित रहते हें, इस प्रकार भूमि उजाड नहीं 


को जातो और अन अत्यन्त अधिक उपजता है जिस से जीवन: 
को पूण सुखसयं बनानेवालो . सभो आवश्यकताशों ` को ` यूति - 
. होतो है। छाषकगण सएत्र कलत्र ग्रामों में रहते.हैं भौर नगर: 
'में कभी ज्ञाना' नहीं चाइते ।. "इन्हें राजा को .भूमिक्रर .:देना 
पड़ता है : ब्यॉकि समस्त भारतवर्ष राजा का घन है और कोई : 
दूसरा मनुष्य भूमि का खासो नहों हो सकता । भमिवार वो अति- 


रिक्त न्ह -राजकोय कोष में उपज क्रा चतुर्था'ग देना पड़ता है. : 


तोसरो जाति ग्वाले और गड़ेरियों, :तथा प्रश पोसनेवाले 


अन्ध सलुष्यों क्रो है जोन य़ाम हो में रहते हे. न नगरष्छो सें, 


किन्तु शिविर बना कर सेदान में निवास करते हैं | - वे आखेट. 


कर के अध्षवा बरका कर देय को दानिकारक पचियों भौर ऊ ङ्ग 


जन्तुं से रहित कर देते हैं। व इस काम को बड़े उद्योग एवम्‌ : 
सत्क्ण्ठा के साथ करते हैं धोर इख प्रकार भारत को उन विज्ञों - 
से मुझ करते हैं जो यहां बहुत होतेहैं; ग्रथा नाना प्रकार के : 


बन्नेले पशु और प्रच्चो जो किसानों के दोज को चर जाते हैं , 


` (४१) चौथो जाति शिल्पक्ारों को है।इस. में से कुळ अन्न . 


. शंस्त्त बनाते हैं और कुळ क्षि तथा अन्य जोविका रुव्बन्धो हथि- ˆ 
| यारों को प्रखुत करते हैं। इन्हें कुळ कर नहीं देता पड़ता वरन - 
... राजकीय कोष से इन्हें आर्थिक सहायता मिलतो है। : 

व. - ¦ पांचवीं जाति योदात्रों को है। ये रण के लिये. भजो: भांति . 
दा. शिचित और झत्तज्यित होते हें). संख्या में ध.द्वितोय जाति (है : 
| थोर शान्ति रहने पर भालसो तया विलासो ह्ये जाते हैं। ; 

हा सम्पूर्ण येला. अर्थात्‌ ग्रोदा, युद के घोडे, इस्ति तथा.अन्य सब ` 
. सासयो राइ (ति,.य़ः गे. वाकि जाते: कैदी 07279 ४6406 :क F 


ह 


| त्य 


..झृठीं जाति निरोचको को है। उन का कर्तव्य भारत में | 
जो कुछ होता है उन सबों का नोरोक्षण करना तथा उसे राज्ञाः 
स निवेदन करना हे । जहां राजा नहीं है वहां पदाधिकारियों 
से कहना पड़ता है । A 

. सातवीं. जाति मंत्रियों तथा. उपदेशकों को है जो सार्वजनिक | 
विषय पर विचार करते हें । इस जाति को संख्या सब से कम 
है किन्तु यह सब ये अधिक प्रतिष्ठित है क्योंकि इस जाति के | 
लोग बड़े सञ्चरिल्र और बुदिसान्‌ होते हैं। इसो आति के 
मनुष्य राजा के मन्वी कोषाध्यच भौर भआगड़ा निबटाने के लिये | 
पच्च नियत - किये जाते हैं। सेनापति और प्रधान पदाधिकारी | 
प्रायः इसो जाति के होते है । र, 

येहो विभाग हैं जिन सें भारत के मतुष्य विभक्त हैं। गी | 
जाति के बाहर कोई .विवाह नहीं कर सकता शौर न आपने 
जौविका छोड़ कर अन्य जोविका ग्रहण कर सकता है | यथा योदा | 
कृषक नहीं हो सकता, भीर शिल्मकार दार्शनिक नहीं छो सकता! 

(४२) भारतवर्ष में बड़े. विशाल हाथियों . को संख्या बहुत | 
हे। इन का आकार भोर बल अन्ध देशोय हाथियों से . | 
अधिक है। ये इथिनियों के साथ किसो विशेष रोति से नहीं 
सङ्गम करते जेसा कि कुछ लोगों का, कथन है, किन्तु घोर. 
अथवा अन्य चतुष्मदों को नाई' ये भो मैथुन करते हैं। कम रै 
कास, सोलइ सास ओर अधिक से अधिक अठारदइ सास में थै 
बच्चा देते. हैं। घोड़ो के सदृश साधारणत; इन्हें भी एकं हो बचा 
होता है. जिसे उस को मा. छ! मास तक दूध पिलातो है! 
कितने हाथो वदद मनुष्य को अवस्था तक जोते हे । उन सें णो ks 
अत्यन्त दोहो, ह, होसी. -तकष-ोचित-सहति/हिं। ` "| 


[ ११] 


भारतवासियों में विदेशो मनुष्यों के लिये भी कर्मचारो 
नियत किये जाते हैं, जिन का कर्तव्य यह देखना है कि किसो 
विदेशों पर अत्याचार न हो। विसो का खाख्य बिगड़ ज्ञाता 
| हैतोवे वेद्य को उस को औषधि करने के लिये सेते हैं और 
क| अन्य भांति से भी उस को रचा करते हैं। यदि कोई उन में से 
कम | मर जाता है तो उसे गाइ देते हैं और उस का घन उस ळे 
वै | सस्बन्धियों को दे देते हैं। विचारकर्ता भो ऐसे कगडो को 
बै, बड़ी सावधानो से देखते हैं जिस सें विदेशों मिश्वित रहते ह 
| और जो उन के साथ अनुचित व्यवहार करता है उस पर 

रो ' बड़ो कडाई करते हैं। 


:) मृथम भाग । 
नौ द्वितीय पत्रखणड । 
दो [ एरियन--सिकन्दर को चढ़ाई । ] ` 
त आरतवर् को सोसा, साधारण वर्णन और इस कीं 


सेगेख्यनोज आरकोधिया के राजप्रतिनिधि सिवटिंयस 
(-Siburtios ) के आ र्ता था ओर वइ ख्यम्‌ कदवता है कि: 
वह भारत के राजा सन्द्रकौइस # (977072०६४०६) से बराबर भेंट 
किया करता था। उस वा कथग है और एराटोखेनीदा भी 
कहता है कि दक्षिण एशिया चार खरो में विषक्त है. जिन में 
भारतवष सव से बढ़ा है। झर सब से छोटा वष खण्ड है जो 
यूप रोज़ ( ५७१३७७ ) मदौ और इस लोगों के समुद्र वो बोच 
| में है। शेष दो खण यूप टौज़ ओर इन्डस ( सिन्ध) नदी के 


# चब्ट्रगुस,को ग्रोक लोग रन्द्रकोइस, ' भन्द्रकोइस और 
सन्द्रकुप्तस Lo) कइलन Math Collection. Digitized by. eGangotri 


| 
| 
ता। | | नदियों के विषय में । 


[Se] | 


बीच में है, और जिन्हें येहो नदियां अन्य खो से पथक | 
क्रतो हें । ये दोनों खण्ड मिल कर के भो भारतवर्ष को. ks 
तहीं कर सकते। येही लेखक कहते हैं कि भारत को सोसा 
पूर्व को ओर मद्दासागर से बंधो है, जो नोचे दक्षिण तक चला 
लाता है। उत्तरोय सोसा टारस पर्वत तक काकेशस प्राह 
वांधता है. और पसिम-तथा. पश्चिल्नोत्तर को सोमा इन्डस नरदे | 
से बद्ध होतो है। भारतवर्ष का बहुत बड़ा खण्ड समभूमि है, 
शौर लोग अनुमान करते हैं कि यह नदियों में बच्च कर जावे, 
वाले सिद्दे के जसजाने से बना है। इस बात थे 'लोग ऐश 
सोचते हैं कि अन्य देशों में समतल भूमि अधिक नदियों हो पर 
बनो हैं। इसो कारण प्राचोन समय में कोई देश उस की वहीं 
के नाम से भो पुकारा जाता था। इस का उदाहरण देशिये। | 
एशिया ( माइनर ) में एक प्रान्त है-जो 'इरमोस. ( प्रथ0७) 
का मैदान.. कहलाता हे । और हरमौस एक नदो का .गामरै 
जो डिन्डिमीनो प्रवत. ( Mount of + other Dindymbrd) 
से निकल कर इयोलिया. ( 77०४ ) का. नगर: 
($५7५ ) के निकट ससुद्र में गिरतो है । लोडिया का मेद 
कोख्रोस (.।{।३५०६) है जो अ नाम की नदो के अनुसार 
व्रिख्यात है। उसो. प्रकार सोसिया ( 0,४80 ) में के.कोस त. 
मैदान है। . भोर मायान्हौस ( )(४४००7०७) नामक वैर्खि ` 
(Kia) में एक मंदान.है. जो यवनो # के नगर साइ 

(- M६५३ ) , तक विस्तुत हे, इज़िए ¦ मिश्र ) के दोर 
इतिहासवेत्ता .डिरोडोटस . (_।।७-७१०।०५) और दिकेटायी' ‘ 


„ॐ पहले केवल -ग्रोक शोरों को यवन कइते थे । यह | | 
2०7४ दे, घिल्लज्ा,ह Math Collection. Digitized by eGangotri . हक | 
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( Hekaiai08) { भोर यदि मित्र पर ग्रन्थ लिखनेवाला 
दिकेटायोच के अतिरिक्त दूसरा कोई हो तो वहो} इस. विषय 
में सम्मत हैं कि मियदेश नाइल नदो से बना है; और सम्भवत 
इसदेश का नास उसो नदो के अनुसार पड़ा है व्योंकि प्राचीन 
समय में उस नदी का नाम ऐजिएस ( 4/४५०७) था जिथे 
आजकल, इजिएदेशवांसो खयम्‌ अर अन्य जातिवाले भो 
नाइल ( \।।९ ) कहते ईं । इस का प्रमाण छोमर ( ०४७४7) 
के उन वाक्यों से सिखंता है जिन में वह कहता है कि मिनि- 
सायोस ()(०॥०४०४५ ) ने णजिएस नदो के संह पंर अपने 
जहाजों को ठहराया । ] तब यदि प्रत्येक केदान में एक दो! 


'नदो, वृत्‌ न होने पर भो ऐसो है कि आपने बहाव के साथ. 


अपनो जड़ से मिट्टो ले जाकर मयो भूमि बनातो है तो 
भारतवष के विषय में समभूसिरण्डों को स्थिति अथवा नदियों 
दारा उन को बनावट नहीं मानना एकदम युत्निविरुद्द होगा। 
क्योंकि 'हरसौस,' कोसद्रीस, केकौस ओर मयान्डोस तथा 
एशिया के अन्य सभो नदियां जो भैडिंटरंनियन ससुद्ध में गिरती 
हैं ये कुल मिलकर जल के परिमाण में भारतवर्ष को एक - 
साधारण नदो. को समता नहीं कर सकतीं ओर. सब से बंछो 
नदों गङ्गा से तुलना कौन करे जिस कै सामने इजिए को नाइल 
और यूरोप को डेन्युब तुच्छ हें । . और यदि ये सव सिला दो 
जायं तो भो ये सिनश्च नदो को बराबरी नहीं कर सकंती जो 
जड़्हो में बहुत चोड़ो है भौर एशिया को नदियों वे भी बंडी 


गोरव छोनतो धुएं सस । पिरतो by eGangotri न्य 


i boss 
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` तृतीय पत्रखण्ड । 
एशरिपन-भारतवषे--भारतवषे कीः सीमा फे विषय मे । 
( एरियम का भनुवाद देखो ) 


तुथ पकखरड । 

स्ट्दो--भारत की सीमा अर विस्तार * पर | 
भारतवर्ष उत्तर को भर टारस पर्वतों के अन्तभाग से घिरा 
है। भोर अरियाना ( 8७७ ) शे लेकर पूवाय समुद्र तव 
उन पवतों से वंधा है जिन्हे वहां क्षे जिवासो परपसिसोत 
( Paraprmiaos ) हिसोडस ( Hemos ) झौर हिसाप्रो 
तथा अन्यनामों से पुकारते हैं। इये मेसिडन ( \7॥८९००॥) 
के रइनेवाले काकैशस ( ५०८५४०७ ) सो काइते हैं। पहि | 

को सोसा इख्डत नरो हे किन्तु दक्षिण और पूर्व के भाग गो 
बहुत विस्तृत हैं, वे ऐटलाडिक सहासागर में घुस गये हैं। | 
भारतवर्ष का ग्राकार विषम चतुर्भजञ के ऐसा है क्योंकि इस गै 
बहु बाइ अपने सामने की भुज्ञान्नों से ३००० रू डियस अधिव 
हैं। इतनो हो सम्बाई उस भुमि की है जो समद्र में चलो गयो है। 
. # आारतवष के विस्तार के विषय में प्राचोन लेखकों में 
भेद है उत्तर से दखिन मेगस्थनोञ के अनुसार १६००० खडि 
यम है, पीनो के अनुसार २२८०० स्टेडियम, डायोडोरस १ 
अनुसार २८००० रू डियम, होयाइमेवास .के अनुसार कई | 
२०००० ओर कहीं ३०००० रोडियस और टोजेमो के अमुसार 
१६८०० स्टेडियम है। इस का निर्णय करने के समय यह ध्यात 
सें रखना चाहिये कि उस समय भारतवर्ष काबुल ऑर . गान्धार | 
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मैगंस्थनोंजं पश्चिम को सोसा काकेशस पर्वतो से लेकर 

संशुद्र सिन नदी के किनारे २ दक्षिणात्य तक १ ३००० 
के डियम्‌ है। अतएव पूर्वीय सोमा समुद्र में निकली चुडे 
२००० रू डिंयम्‌ भूमि को मिला कर १६००० र डियम्‌ 
के लगभग होगो। इतनो हो भारतवर्ष को चौड़ाई हे । 
पश्चिम से पूव पालो बोथा तक भारत का विस्तार अधिक निचय 
घिरा | कै साथ कहा जा सकता है क्योंकि राजकीय सड़क जो उसो 
। नगरं को जाता है, शोएनो ( 89०) ® से नाप लिया गया 


क | हैं। यह लख्बई में १०००० रू डियम है। समुद्र से पालो दोथा 
४, तक गङ्गा द्वारा जलयाचा कर के आने में जितना समय लगता 
भोग है उसो से उतत के आगे का विस्तार निर्धारित किया जा सकता 
॥] | है।यह भी ६००० छे डियम्‌ के लगभग होगा | अंतएव पूरी 
दवि | टर ऱ् 
3 | लस्बाई कस से कस १६००० छेडियम्‌ है। यही विचार एरे- 
डोस्येनोज ( 7725९8०7९४ ) -का है, जिसे व कहता है कि 
उस ने राजकोय सड़क के 'मंक़्िलों को प्रामाणिक बच्चियों से 
Ft | निय किया था। इस विषय में मेगेस्थेनोज भो उस से सब्मत 
धवा | है। [किन्तु पे्गोक्लोजञ लम्बाई १००० स्टेडियम कम रखता है। ] 
है। 
ई पञ्चम पत्रखरड । 
डि स्रवो । 
के 
ञ्ञ! भारतवर्ष के विस्तार के विषय में। 


फिर हिप्पाकंस ( Hipparchos ) अपनो टोका के छदितोय 
eS or oe 
| ` # शोएनो एक योजन के बराबर होता है भोर दस रू डियम 
सः कबर Math gollection. Digitized by eGangotri 
` शगभग एक कासि मे बराबर है 


(2-0. Jangamwadi Math Collection, Digitized by eGangotri १ 
. कि रून की प्रमाण मानने योग्य नहीं ह उस वो घसुसा 


x. 


| [ १८ ] । 
भाग में एरैस्रोस्येनोज पर यड दोषारोपण करता है कि उसने | 
पेढ्रोज्लोज का अविखास किया क्योंकि पेद्रोक्लोज भारतवर्ष को । 
लब्बाई के विषय में मेगेस्थे नोज से असच्मत है। मेगेण्थ नोज | 
इसे १६००० सोडियम्‌ लव्बा कहता है पर पेढ्टोंक्रोज उस से | 
१००० स्हेडियम्‌ कम हो ठदराता है। | 


षष्ठ प्रखण्ड । 
ेबो। 
भारतवर्ष के विस्तार के विषय में। | 
[ इसी से मनुय भलोभांति समक सकता है कि सब | 
लेखकों का वत्तान्त एक दूसरे खे कितना भिन्न है। टोशियप | 
( ७४४३) कहता है कि भारतवर्ष एशिग्रा के अवशिष्ट 
भागों से छोटा नहीं है। चोनेक्राइटस ( 07९5/05 ]इहै | 
निवासयोग्य संसार के ढतोयांश के तुल्य समझता है । शोर | 
नियारकर ( \००।८।०७) का कथन है कि [ केवल स 
सूसिखण्डों को पार करने में चार सास लगजाते हैं !] 
सेगेस्योनोज और डिशाइभेकस ( ])०।॥०५०७) के अनुसार, 
दक्षिण सागर से काकेशस पर्वत पर्यन्त २०००० खंडि 
है। [किन्तु डिह्राइमेकस यह मानता है कि वाही 
ल्याई २०००० रे डियम्‌ से मो अधिक है। इन सभं के विम” 
में पुस्तक के पूवेभाग में लिखा जा चुका है। ] 
सप्तम पत्नखण्ड । 
स््रेबो। 

भारत वर्ष के विस्तार के विषय में । 

दिप्पाकस इस विचार का विरोध करता है वह कह 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
} 


~. af 


( ३ ] 


को | क्लोज विश्वस्त नहीं है क्योंकि उस से और डिग्राइमेकस तथा 
गो सेगास्य नोज ऐसे योग्य एवम्‌ मान्य प्ररुषों से विरोध पड़ता 
है | है । ये दोनों वाहते हैं. कि सारत को लब्याई दक्षिण सागर से 
| कहों २०००० खे डियम्‌ और कहीं ३० ००० 


| र रू डियम्‌ है । 

| हिप्पाकस कता हे कि इन का वर्णन उस टेश के प्राचीन नकशों 

| से मिलता है। 

| अष्टम पत्खण्ड । 

| ऐरियन । 
स्व | भारतवर्ष के विस्तार पर । | 
[यस | भेगाख्येनोज के अनुसार भारतवर्ष को चोड़ाई पूव से पच्चिस . 
शिट | है यद्यपि दूसरे इसे लब्बाई कहते हैं। मेगास्थनोज कहता है 
दबे | 


कि इस देश को चौड़ाई जहां बहुत कम है वहां १६००० . 
शोर | छेडियम्‌ है, और इस को लस्वाई उत्तर से दक्षिण जहां सव से 
संग | कस है वहां २२३०० खेडियम्‌ है। . | | 


| ` नवम पत्रखर्ड 
सार, . स्टोबो । 
हया . -सपर्षिमण्डल्न के स्त होने तथा छाया विपरोत दिशा 


से पड़ने को विषय में । 
फिर उस ( एरेख्खनोज) ने डिप्राइमिकस कौ अनभिज्ञता 
ओर व्यवहारिक ज्ञान का अभाव दिखाने को चेष्टा को। इस 
का प्रसाण उस को निल्नबातों से मिलता था । वह भारतवर्ष को 
थिवी के सध्वभाग# से दिण समझता था । और मेगास्ये नीज 
| # अंग्रेजी में यहां निन्नरूप से द्या है i Init Iny bet- i 
the antumnnl equinox and wintur tropic RR क्षा 


ee थं Coll प्स n. Di डे 
यचो निलेको कौ जप शिखा | 


[ २० ] | 


क्षे उस कथन का विरोध करता था जिस में व काइता दैवि. 
भारतवर्ष दाक्षिणात्य प्रान्तों में सप्र्षिसण्डल के नक्षत्र नहीं दोख | 
पड़ते भोर छाया विपरीत दिशा # में पडतो है । बह विश्वास" 
दिलाता है कि ऐसो बात भारत में कभो नदीं डोतो जिससे. 
. उस को निरो अज्ञानता प्रकट होती है। प्रेस्ट्रोस्येनोज उस कौ. 
बात नहीं मानता और डिप्राइमेकस पर अनभिज्ञता का दोष | 
क्योंकि वड मेगास्थ नोज के ऐसा यह नही 
प॒ चोताई 


SN 
आरोपण करता इ 
मानता कि भारतवष में कों सप्तषिंमण्डल का लो 


अथवा छाया विपरोत ओर पडतो हे । | 
दशम पत्रखश्ड। ° | 

` ` प्रिनो-इतिद्दास । | 

सप्तषिसण्डल के अस्त होने के विषय में । | 

देश के भोतर प्रासिआइ (?7ा) के बाद मोनेडेस (i 
०१७) और सुआरी (87९7) जाति १' रहते हैं जिन % 
झेलियस पर्वत ( ¡०९ ) पर अधिकार है । इस पर बारी प 


# सिकन्दर के समय के लेखक नियारकस जलिब 
सोर बोटो भो ऐसा हो कहते हें । [ डायोडोरस २, ३४ 
पलिनो-इतिहास, ६, २२५ ६, । 

१ कनिङ्गद्स साइव लिखते हैं कि प्रिनो के सोनेडस 
सुभारो जाति पालोबोधा के दक्षिण रहते थे । और । 
सुण्डा तथा सुभ्ारो जाति का वहो निवासस्थान है । शा 

. निथय होता है कि थे वो प्राचीन मोनेडेस और सुभ र fs 
मनोः कूससेम० मरिड 5 ( 300 ४,)-को मेलो (| 
क्षा वणन करता है। ये कलिइ' ओर गङ्गा की बोच में ९ 


« 


[aR ] 


छः सास जोड़ के दिनों में उत्तर छाया पड़ती है और गर सो 
में छः मास दक्षिण को ओर। बोटन ( B०० ) का 
कथन है कि सप्तषिमण्डल ( 562" ) उस प्रान्त में वर्ष में केवल 
णक वार दिखाई पड़ता है , वह भो. पन्द्रद दिनों से अधिक 
नहों । भेगास्थेनोज कहता छे कि ऐसा भारतवषे के कई प्रान्तों 
में होता है । 

सोलिनस । 


पालोबोधा से आगे मेलियस पबत है जिसपर छाया जाडे 
के दिनों में छः मास उत्तर को ओर पड़तो हे और गरमो के 
दिनों में छः सास दक्षिण को ओर वष में एकवार उस प्रदेश में 
उत्तरोय भुव इष्टिगोचर होता है। किन्तु पन्द्रह दिनों से अधिक 
जहों जसा, बौटन कहता है, कि कई प्रान्तीं में होता है। 


सेलो के देश में एक पर्वत सैलस ( ॥॥॥ए5) था जो मोनेडेस 
तथा सुआरो का मेलियस पवत समभा जा सकता है । कनिङ्घः 
इस साहब का अनुमान है कि ये दोनों मन्द्र पवत के लिये 
लिखेगये हैं जो भागलपुर के दक्षिण हे । मरिहधाइ सम्भवतः 
महानदो के तट पर रहने वाले हैं । टोलेमो इस नदो. को सनद 
कहता है । इस प्रकार मेलो अथवा मेलिआइ ओर टोलेमो के 
मण्ड लो (4742९९) एक हो है क्योंकि ये भो गङ्गा के दचिण 
कि तट पर पालोबोधा के दक्खिन रइते थे। या मेलो राजमहल 
के पहाडिया. होंगे जो मेलर ( (५४० ) कहलाते हैं। झिनो के 
सुआरो और टोलेसो के सबर्री ( ५॥७४०१० ) आजकल के 


' जङ्गलो शवर हैं जिन का कोई निश्चित धर नहीं रहता! ये 


i | _ नझलो में रहते'ह“सोर' कड़ी टनी "न को “लीबिया है । 


भारतवर्ष के उवरत्व के विषय में | 


मेगास्यनोजू भारतवर्ष को उपस्ति वर्णन करता है। वह | 
कहता है कि यहां वर्ष में दो वार फल और अदन उत्पन्न छोते 
है । [ एरेटोख नोजु भो यहो लिखता है। वह वाइता है कि 
जाड़े भोर गरम दोनों चतुरं में वर्षा होतो है ओर बोज | 
बोया जाता है। दिसो वर्ष एसा नहों छोता कि दोनों ऋतुपों | 
में जल न बरसे । इस से अत्यधिक उपज होतो है 
क्योंकि सूमि बहुत उबेरा है हक्षो से भो बहुत फल निकलता 
है। और पौधों को जड़, विशेष कर के लग्बो डांट वाले 
उद्धिदों को स्मावतः तथा उबाल पड़ने पर सघुर होते हैं। | 
वर्षा अधवा नदो के जल से इन को पुष्टि होतो है और सग | 
को किरणों से इन में गरमो पहुंचती है जिस से इन में उबाल. 
पड़ता है। एरेठोस्थेनोज यहां एक विचित्र शब्द का प्रयोग 
करता है। जिस को दूसरे फल अथवा पौधों का पक्ष होगा 
कहते हैं उसे भारतवासी उबाल पड़ना (006५05) कते हैं। | 
क्योंकि उस से ऐसा उत्तम स्वाद फलों में आ जाता है जैसा 
आग पर उचाल देने से। वहो लेखक काइता है कि चों की बे 
शाखाओं में नस्ता जल को गरसो से होतो है। उन की पडि | 
बनाये जाते हैं। यहां ऐसे भो हच हैं जिम पर ऊन. उतरी 
होता है। ] | 

एरैटोख मोज और टेवो ऐसी बड़ी २ नदियों के वाध्य 
तथा इटीसिया से आये इए ( जल युक्ष ) आंधियों से, ण्गेटो हर 
मोन कहता है कि भारतवर्ष में ग्रोझ कालीन वर्षा छोतो है गि | 
हे वहां को समतल भूमि भर जाती ह इंसों वषोकाल में | 


} 
3 
| 
| 
| 


ह -२्३ ] 


बाजरा, कोदो, सरसो, धान, चौर बोस सोरम बोया जाता हे चोर 
शोतकाल में गेहूं, यव, दाल तथा अन्य खाद्यफल बोये जाते हैं 


जो इम लोगों को जात नहीं [| 
आदश पत्नरखरड | 

खे बो, भारतवर्ष क्षे कुछ वन्य जन्तुं के विषय सें । सेगा- 

| स्थेनोज के अदुसार सव से बड़े २ व्याघ्र प्रसि 


आई. ( Prasii ) 
ग्रॉ | देश में पाये जाते है। थे आकार में सिंह के टूना होते हैं और 
है बड़े बलिष्ट होते है। एक पोसुर-व्याघ्र को चार मनुष्य लिये 
तता | जाते थे, उस ने अपने पिछले पक्ष से एक ख़श्चर को पकड़ कर 
हे झोर उसे विवश कर के अपने पास खींच लिया। 
हैं। |. बन्दर कुत्तों से बड़े होते हें, वे उजले होते है किन्तु उन 
र | का मुंह काला छोता हे, यद्यपि हूसरो जगहों में इस के प्रतिकूल 
आल | भो पाया जाता है। इन को पूंछ दो डाथ से अधिक लख्यो 
रोग | होतो है। ये बड़े सोधे होते हैं चौर इन का खभाव दुष्ट नहीं 
ना | ह। वे मनुष्यों पर यान्गमण नहो करते न चोरी हो करते हैं। . 
इे। एथिबो से प्र खोद कर निकाले जाते हैं जो लोबान केरङ्ग के 
वा होते हैं भौर जिन में अच्धोर अथवा मधु से भो अधिक मधुरता 
कौ "तो है। इस देश के किसो २ भागों में दो हाथ लब्बे सांप. 


दी हैं जिन्हें चमगोदड़ों के ऐसा चमड़े के समान पतले पाख . 


. |पसोने के विन्द॒ गिरासे हैं जिस से भनवधान सनुष्यों के चमड़े 
३ पर फफोले पड़ कर बुरे घाव निकल आते हैं। पच्च युत 

(द च, भो असाधारण आकार वाले यहां होते हैं। भावनूस 

Es « ~ ~ ° ~ 

ते हेची च भ या बड़े आयो, गोर चो 

Se ठ पिम Jan क्षः di Math ७ 

ह, हि इं और बिना नाक मे जल डात ये अपनो पकड़ नहों 


[ २४ ] 


Le Me EIS 
. 


छोड़ते। वे इतने उक्सा से काटते हैं कि किसो की आंखें | 


बिगड़ जातो हैं और कितनों को आंखें. निकल पैड़ती हैं। एक | 


कुत्ते ने एक सांढ़ तथा एक सिं को पकड़ रक्‍्खा था । 


कुत्ते ने सांढू का सुं पकड़ा था और उस से छुड़ाने के 


|` 


पहले चो सांढ़ सर गया । 
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अयोदश पत्र खणड #। : 
रैलियम--इति'द्वास 
सारतवर्षीय वनमानुष,के विषय में । 
' सैंगेस्थ नोजू कछता है कि प्रव्दि्ाइ गॅ भारत को 


दैलियन--इतिद्वास । 
भारतवर्षीय बनमानुष के विषय में | 
भारतवर्ष में प्रसिधाइ जाति. के देश में एक प्रकार के 
। बनसानुष होते हैं जिन्हे सनुष्यों के समान बुद्धि शोतो है और जो 
' देखने. में इरकेनिया के कुत्तों के बरावर होते हैं। प्रकृति ने इन्हे 
। जट दिया हे जिसे सत्यवात नहीं जानने वाला छत्रिस समर 
! सकता इ। उन को ठुही सेटर ( 9॥।7 क ) के समान ऊपर कौ 
| घोर फिरो रहतो है और लाफ़,ल सिंह को बलिष्ठ एंछ के ऐसा 
| होता हे। उन का समस्त शरोर श्वोत होता है, क्ेदस सुख 
“घौर यंस को नोक लाल होता, । वे बड़े बुद्धिमान भौर खाव 
से पोस माननेवाले होते हैं। वे जङ्गलो में पाले जाते हैं, जहां 
। खयम्‌ भो रइते हैं ओर पाइ पर के जंगलो फलों को खा 
कर जोते हैं। वे बहुत से एकच झो आरतवर्षीय लेटेज (Latage) 
नामक नगर के निकट जाते हे यहां राजा की आज्ञा से उन के 
सिये चावल रखा रइता है। वस्तुत: प्रत्येक दिन संस्कृत भोजन 
उन के लिये रख! जाता इे। लोग कहते हैं कि वे भोजन कर 
. लैने के उपरान्त शिक्षित रोति से जंगलों में जाते हैं भौर राह में 
| किस्ो वस्तु को दानि नहीं करते। ` 
. "प्राच्य को सुङ्गेबो, एरियन घौर झिनो . प्रसिभाइ काइते 
| हैं, झुयंब घोर इखियन फ्रास्सिभाईँ, कर्टिस फरसिभई काइते हैं। 
Dip वीक RRR 0 य 


E Es | 5 सेटर( (५॥/४),) पक, देवता, हिं, लित-<का, ऽषु रोर 


| 
| 
| हे * पत्र खणइ त्रयोदश (क ) 
| 0) | 
| 
| 
| 
| 


. | सनुष्य आधा ख्वस्सो का हे । 


रव धा” | 
एक जाति है। उस के देश में बड़े २ छुत्तों के वरावर या 
झोते हैं। उन को पुंछ पांच हाथ लग्बी छोतो हैं, ललाट पा 
भौ उन के बाल जमता है ओर लस्बो दाढ़ो छातो तक लटकते 
डे। सुख एकदम श्वेत तथा अन्य भाग शरोर का काखा डो 
` है। वे पोसने योग्य एवम्‌ मनुष्यों से प्रोति करने वाले होते! 
और अन्यदेशोय वनमानुषों के ऐसा उन का खभाव दुष्ट नहों होता 


चतुदश पत्र खण्ड 
हेखियन--इतिदाख । 
पञ्चयुत विच्छ आर सपो के विषय में। 

भेगेस्थ नोजु कचता हे कि भारतवर्ष में बड़े २ पांख बार 
बिच्छ होते हैं जो यरोपोय मनुष्यों तथा वक्षां के निवासियों 
को भो इक्क मारते हैं । वहां सपं भो ऐंसे हैं जिन्ह पांख हैं। i 
दिन में बाइर नदीं निकलते, किन्तु रात को बाहर होत 
आर ये मत्र गिराते हैं, जिस फे चमड़े पर गिरने. से उसी ४ 
बुरे घाव मिकल आते हैं। | 


पञ्चदश पत्र खण्ड । 

(7 ११ 
भारतवषे के पशु और लम्बे ह॒चों के विषय में। | 
सेगेस् नीज कता है कि कितने बन्दर ऐसे हैं जो बरी 
गिराते हैं। ये एक दम ढालुए खलो पर भो चढ़ खाते हैं 
वहां से अपने पोछा करनेवालों पर पत्थर बरसाने लग! || 
वह कच्तता है कि बहुत से जन्तु जो इमलोगों के यहां | || 
ह वे भारतवर्ष में जङ्गलो हैं। बह ऐसे घोड़ों का, वर्णन | | 


CeO तक सौग ath ड्यौ 


डे जिन्ह एक ता है चौर गिर अमान होत! 


[ २७ |] ७ 
यह कहता है कि कुछ ल्य इच्च सोघे तोख ओगिया क 


सक ऊपर जाते हैं और दूसरे भूमि पर पड़े इए पचास औरि या 
तक बढ़ते हैं। ये तोन से छः हाथ तक मोटे चोदे हैं। 


पञ्चदश ( क ) पत्र खण्ड 


इईशियम--भारतबषं के कुछ पशझों के विषय में । 
| जोग कहते हैं कि भारतवर्ष के मध्यवर्ती मण्डलो में कितने 
| अगस्य पवत हैं जिन पर वन्य पशु विचरते हैं। यहां इमारे देश 
| के पशुओं के समान जन्तु भो जाते हैं पर वे लढलो हैं । कहा 
। जाता है कि भैड़ो कुते बकरे ओर बेल खे च्छामुतार जङलो के 
वाह. ऐसा घूमते फिरते हैं क्योंकि वे खतन्त हैं ओर गड़ेरिये भादिकॉ 
सियी, के वश में नहों हैं। भारतवर्ष के त्तान्त लिखने वाले इस बात 
| ? को सरोकार करते हैं कि वे असंख्य हैं। और येहो नहीं किन्तु 
ते उस देश के विद्दान्‌ पुरुष भो जिन में ब्राचमन १"( 37३९)०।॥॥,8 ) 
च| सान्ध है, यहो वात सिद्ध करते हैं। यह भो कहा जाता है कि 
भारत में एक सोंग वाले जन्तु होते हैं जिन्हे भारतवासी कर्ट- 
क्ोम कहते हैं। यह पूणं युवा घोड़े के आकार का होता है । 
। इसे चोटो होतो है और इस का बाल पोला तथा उन के ऐसा 
| कोमल होता है। इस के पर बड़े सुन्दर जोर वेगवाले होते 
| हैं। इनमें गांठ नहीं होता और इस्ति के पैर के समान इस 
» का गढ़न होता है। इस को पंछ शकर कौ पंछ के सदृश 
| होतो हे, इस के भोषों के बोच से एक सींग निकलता है। 


% एक आगि या चार हाथ के तुल्य होता है। 
£ सम्भवतः ये ब्राह्मण हैं 


ब्राह्म 
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ध [ २८. ] | 
यङ्क सोधा नहों होता किम्तु स्वाभाविक रूप से ऐंठा रहता म 
है। यह रंग में काला और अत्यन्त तोक्षा होता है। - | 
इस ने सुना हे इस जन्तु को बोलो अत्यन्त ककंश खोर. उद | 
होतो है। अन्य जन्तुओं को य प्रपने निकट आने देता है| . 
सोर उन से अच्छा व्यवहार करता है, किन्तु लोग कहते है | 
कि अपनो जाति से यह कगडुता है। इस जाति के नर . जन्तुर | - 
को सछ़ने को स्वाभाविक इच्छा होतो है । ये केवल नर हो ' 
से नहों किन्तु मादे से भो सोंग अडा कर लए़ते हैं चौर लब/ : 
तक पराजित प्रतिइम्दौ मर नहों जाता तब तक मदीं छोड़ते।| « 
इस का सारा रोर वेसा बलवान्‌ नहीं होता पर इस के सौंग 
में इतमो शक्षि रइतो है कि कुछ भो उसे रोक नहीं संकता। | : 
एकाम्स स्थान में चरगा और घमना इसे रुचिकर है। परम | 
उपयुक्ष ऋतु में यह स्त्रियों का संग खोजता है और प्रोति | 
पूयं उन से व्यवहार करता है। कभो २ दोनों एक साग 
चरते भो हैं। यद ऋतु बोत जाने पर जब स्त्रियां गर्भवती शो 
जातो हैं तब वह भो क्रुर हो जाता है. सौर निर्जन ख्या | 
खोजने लगता है। इस के बच्चे प्रसिग्राइ के राजा वो पार 
खाये जाते हैं और सावजनिक तमाशों में लड़ाये जाते हैं| 
पूण युवा लोगों को स्मृति भर में कभो पकड़ा नहीं गया है । 
(२१) यह कहा जाता है किजो यात्री उन पर्वतों बी| तु 
लांघता है, -जो समुद्र से बहुत दूर भारतवर्ष को सीमा पर १ 
छे व्योरूडा ( ४०7०५१६ ) मण्डल में घने जङ्गल से ठंगे युर्ध| 
माले मिलते हैं। यहां एक विचित्र प्रकार के जन्तु आते हैं। गि. 
जो भाछति सेटर (8097) के समान होती है। इन | 
साया शरोर बड़े २ बालों से छिषा रहता है भौर घोड़े के रे 


ag 


28 
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| | २९°] 
| इम्हें पंछ होतो-है। जब तक इन्हे छेड़ा नहीं जाता तव तक 
ये भाड़ियों में फल खाकर रहते हैं। किन्तु जब ये आखेटकों 
| का इल्ला और कुत्तों का भूंकना सुनते हैं तब बड़े वेग से. 
| डालुए पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्ह पर्वत पर चढ़ने काः 
है. अभ्यास है। वहां से घे अपने शनुझों पर चट्टान गिरा कार 
तुप्रों | अपनो रच्षा करते हैं इस से जिन को चोट जगती है वे मर 
हो झो जाते हैं । जो जन्तु पत्थल गिराते हैं उन का पकडछुना सब से 
नव, कठिन है। लोग कहते हैं कि कुळ जन्तु बडौ कठिनता से 
ते।। सौर बहुत दिनों के बाद पकड़ कर प्रसिआए के निकट लाये 
सोंग | गये थे, किन्तु ये संव रोगग्रस्त थे अथवा गर्भवती आदा थों। 
ता। | रुगूण जन्तु दुईल झोने के कारण भागने में असमर्थ थे गौर 


रतु | र्भयुक्ष जन्तु पेट के बोझ से दौड़ नहीं सकते थे। 
ति. | ही 
ह. | षृष्ठद्श पत्र खण्ड । | 
शो | र ञ्ञिनो--प्रजगर के विषय में । 
आती मेगास्थमोज के अनुसार भारतवर्ष में अजगर इतने बड़ २ 
पा होते हैं कि वे इरिण और सांड़ को सम्मर्ण निगल खाते है । 
हा | . . सालनस। 
अजगर इतने बड़ २ ोते हैं कि इरिण तथा अन्य उस के 
"| तुष्य जन्तुधो को एकदम निगल लाते हैं।. _ 
ससदश पत्र खण्ड । 


इंलियम--विद्य तू युक्ष मळलो के विषय में । 
| सुके मैगास्य नोज से ज्ञात हुआ है कि भारतवर्षीय ससुद्र ` 
सें एक प्रकार को छोटो मछलियां होतो हैं. जो कभो 
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हि ००३) । | 

: | 

नहो देखो जातो हैं, क्योंकि वे संदा अधिक जश में तैरती| 
हैं और जब मरतो हैं तभो जस के ऊपर उतरातो हैं। यरि 
कोई मसुष्य उन्ह छूता है तो वह संज्राशन्य हो जाता है श्रोर 
अन्त में मर भो जाता है। 


अष्टादशं पत्रखण्ड | 
प्लिनो--तप्रोबेन # ( T॥०७१०९ ) के विषय. में । 
सेगास््र मोज कहता है क्रि एक मदो तप्रोबेन को भारतव 
चे प्रथक्‌ करतो है । वहां के निवासो पेलायो गोमाय-¶(:।५/7 | 
2००० ) कहलाते हैं और इस देश में सुवण ओर मोती भारत | 
वष से अधिक होता है। 


| 
की | 
। 
| 
| 
| 


# यह चोप अनेक माम थे पुकारा गया है। | 

(१) लझ्ा--संस्कत ग्रन्थों भे यष्ट नास प्रसिद्द हे विग 
ग्रीक तथा रोमन लोगों को यह एकदम ज्ञात महीं था । 

(२) सिमण्डु (Simundn) या पले सिमण्डु (2068 707४ 
सन्भवतः पाली सोसन्त का अपभ्बंश हे । टोखेमो के समय 
पूवं हो यह व्यवहार से उठ गया था । 

(३ ) तप्रोवेन--संस्क्रत तास्त्रपर्णी का अपस्यंग सममे 
जाता है। पालो में यह तास्ब॒पत्नी कहलाता है ओर 
के गिरनार वाले शिलालेख में यह लिखा है । 
| ( ४ ) सेखाइस, सलाइन, सेरेनडोस, सिरलेडोवा चेरेनडी१ 

कोलन, सोलोन ये सव सिंहल के अपस्य हैं। डिंब डोप 
निकला इ । ४ शर 


साजोजना; का अपर्य प्रतोत होता यी कनी 


[SR] 
` सोलिनस । 
तप्रोबेन ओर भारतवष के मध्य एक नदौ बइतो इ जो 
दोनों को एयक कारतो है। इस के एक भाग में भारतवर्ष से भी 
बढ़ २ शास्त ओर अन्य जङ्गलो पशु र्ते हैं भौर दूसरे भाग 
पर मनुष्य का आधिपत्य हैं । 
एकानावरात पवखएड । 
ऐंर्टगोनस--णलहचषों के विषय नें । 
इण्डिका ( 7॥८६ ) का प्रणेता मेगास्थेनोज् कहता है कि 
भारतवष के सञुद्र में उच्च उपनते हें । 
` विशत पत्रखण्ड । 
एरियन--सिन्ध॒ और गङ्गा के विषय में । 
._[ परियन का अलुवाद देखो । ] 
विंशत्त ( क ) पत्रखण्ड । 
प्लिनी । 
घोनस ( Prnas ) और केनस ( Cuinas ) [ गदा को णक 
चपशाखा ] दोनों नद्यां जलयान चलाने योग्य हैं। अङ्गा के 
निकट रहने वाले समुद्र के समोप कलिङ्गो #( 00880) 
जाति हैं। कुछ भर ऊपर मण्यादइ और मेलो निवास करते 
हैं जिन के देश में मेलस पर्वत है। इन सव प्रान्तों कौ सोमा 
गळा इ। कुछ लोगों ने कडा हे कि यष नदो भो नाइल के 
समान अज्ञात स्थान से निकलतो है और उसो प्रकार जिधर से 
हो कर वह वहतो है उधर समस्त देश को बढ़ातो हैं। किन्तु 
कुछ लोगों का विचार हे कि यह स्कोदिया के पर्वतो से निकलो 


` $। इस में उम्रोस नदियां गिरतो हैं जिन में उपर्यक्ष के 
eT मली लोप का RDN EMU “ह कर 


*.ये”शोदांवसे और 'मदनिटो'के बोच मे “बसतच! 


[ '३२ |] द 


अतिरिक्त कोन्डोचेटोदा, एंरेश्ोथी सरास, कोसोएगस, आर सोगा 
जलयान चलाने योग्य हें । अन्य मनुष्यों का कथन इ कि या 
गजतो हुई एकाएक करन खे निकलतो है सौर एक ढाहु 
पहद्दा़ो स्त्रोत से गिरतो इई ज्योष्ठो संमर्भाम पर पहुंचतो | 
वंस हो एक भोल में प्रवेश कर जातो है। बां से यह धौं 
प्रवाह से बइतो है सौर किसो स्थान में आठ मोल से कम चौहे 
नहं हे । सव मिला कर देखने से इस को चौड़ाई सो खे डिया/ 
होतो है सोर कम से कम इस को गहराई बोस फेदस क है। सह 
लो 


सोलिनस ' . ६. 
' भारतवष में सब से बड़ो नदियां ग्ग ओर शिन्ध॒ हैं कु 
शोगों का कथन हे कि गङ्गा अज्ञात स्थान से निकलतो हे घोर 
नाइल के सदृ अपने तटस्थ स्थलों को घोतो है। किन्तु कुर 
लोग सोचते हैं कि यह स्क्रोदिया के पवंतों से निकलतो है। 
भारतवर्ष में एक बढ़ो नदो इपेनिस ग ( प्र७]१॥७) भी † | 
जहां तक सिकन्दर चढ़ कर गया था। इस के किनारे जो शूर 
बने थे उसी से यह ज्ञात होता है। गंगा को चोड़ाई wl 
कस आठ मोल आ अधिक से अधिक बोस सोल है। इस 
गइरापन जहां सव से कम हे वहाँ सौ फोटडै। | 


प्रखण्ड । 

. .कुछ लोग कहते ह कि कस से कम (गङ्गा को ) चो 
तोस खेडियम है ओर अन्य केवल तोन हो रू डियम बताते ई, 
मेगास्थ नोल कहता ह कि सब मिला कर औसत चौड़ाई “| 
खे डियम हे और कम से कम बोस सौर्गिया यह .गहरो ह। _ 


` # एक फेदम छः फोट के बराबर होता छ। 
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न एकार्वेशत पत्रखणड। 
य्‌ एरियन-सिलास नदी के विषय में _ 
| [ आगे एरियन का अनुवाद देखो ] 

पं दाविशत पत्रखण्ड । 

चौहे' बोआस्सनेड--सिक्षास नदो के विषय में । 


हया भारतवर्ष में सिलास नामक एफ नदो है। लिस भोल से 
है | यह निकलो है उसो के नाम के अनुसार इस का नास पढ़ा है। 

शो कुछ इस में फेंका जाता है व्च उतराता नहीं, किन्तु प्राक्ञ- 
तिक नियम के प्रतिकूल नोचे बेठ जाता है। 


त्रयोर्विशत पलखण्ड । 


स्ट बो--सिलास नदो के विषय में । 


| है। 
घ । ( भैगास्थनोज़ कहता है कि) पहाड़ो प्रदेश में सिलास 
समझा एक नदो है जिस पर कुछ नहीं उतराता। छिमो क्रोटस, 
तस ने एशिया के अधिकांश भागों पर भ्रमण किया था, इस ' 
त का अविश्वास करता है भौर एरिस्टाटल भो इसे नहीं 


पानता। 
चतुर्विशत पत्रखणड। 
| एरियम--भारतवर्षोय नदियों को संख्या के विषय मं । 
[ एरियन का अनुवाद देखो ]. 
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| 
पञ्चविंशत पत्रखणड । 
स्ट्रवो--पांटलोपुच नगर के विषयमें। | ने 


मेगास्थनोज़ के अनुसार गङ्गा को औसत चौड़ाई सो दो 
और इस का गहिरापन कम से कस बोस फेदम है। न 
नदो से एक दूसरे नदौ का सङ्गम हुआ है वहीं पो 
. स्थित है। यहनगर अस्सो रे डियम लस्वा और पन्द्रह चौड़ा | 
इस का आकार चतुभुज है ओर काठ को भोत से घिरा इ | 
ˆ जिस में तोर छोड़ने के शिये छिद्र बने छुए हैं। इस के षं | 
इस को रक्षा के लिये एक गते है, जिस में नगर के नाहि 
जल गिरता है। जिस ज्ञाति के देश में यह नगर खित है | 
भारतवषें में. सब से विख्यात है। यह प्रसिआई आसात को 
राजा को पाशौवोथा का उपनाम धारण करना पड़ता. th f 
'सन्द्रकोस मे किया था, जिस के यहां मेगास्थनोष हैं, | 
बना कर भेजा गया था [ यद प्रथा 'पार्थियन लोगों मैं गे 
ल 


'क्षित है, क्योंकि वहां के सभो नरेश अरसाका ( हः 


लाते हैं, यद्यपि सभों का अपनार विशेष नाम है । यथा भिरि 
फ्राटोस, इत्यादि। ] | - सुः 
अनन्तर यहलिखाहै ||| थ 


इपानिस नदो के बाद का सब देश समका जाती 
बहुत उवर है, किन्तु पूर्ण रूप सेट इस के विषय में | 
नहीं हे ' दूर तथा अज्ञात होने के कारण इस देथ के तव 
सवात. बढ़ा, का, क विक. बनाकर, क़ हो हि 


; 
| 
4 
| 
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कथाएं कहो जातो हैं कि चींटियां सोना खोद कर निकालतो 
|, मनुष्य तथा पश.विचित्र खरूप के होते हैं और अटत गुण 
धारण करते हैं, सोरेस # ( 5९7९5 ) दो दो सौ वर्ष तक जोते हॅ । 
| बै उच्चजा तितंत्र-रज्य-प्रणाक्ली का वर्णन करते हैं, जिस में 
पांच सइस्र विचारकरत्ता हैं। उन में से प्रत्येक राज्य को एक. 
हो हाथो देता है। । 


ज्ञ र ड 
ह | मेगास्थनोज़ कता है कि सव से बड़े व्याघ्र प्रसिझाई के 


रोच में पाये जाते हैं इत्यादि । ( दादश पत्रखस्छ देखो ).। 
ड़ | [र 3 

. पष्टावशत पत्रखण्ड । 

क्षें ` एरियन इणिडका । 


सिषं. पाटनोपुत्र और भारतवासियो' क्षे खत्ताव के विषय में । . 
है| और भी यह कहा जाता है कि भारतवासो सत मनुष्यो 
बारको स्मृति के लिये स्तूप आदि निर्माण नहीं करते और समते 
व द कि मनुष्यो' के सद्गुण जो उन्होंने अपने जोवन में दिखलाये 
। हैं, और गोतें, जिन में उन का यश वर्णित है, थे मरण के उप. 
 गैशन्त उन को कौर्ति स्थायो करने के लिये अलम्‌ हैं। किन्तु 
उन के नगर इतने अधिक हैं कि लोग कहते हैं उन को संख्या 
निश्चित रूप से नहीं कक्षौ जा मकती । जो नगर नदी अथवा 
सुद्र के किनारे वपे हैं वे इंट के बदले काठ कै बने होते हैं। 
' प्रे थोड़े हो दिनो' तक ठहरने के तात्पर्यं से बनाये जाते हैं, 
fae घोर. दृष्टि तथा पाशंवतों समभूमि को डबा देने वाले 


| # किसो जाति विशेष का नाम नहों है; किन्तु उस देश के 


हू. वासियो' के (जग पाया, है; तज दैगसहोला य: ७ फीस लेशस । 


Need] | 
बाढ़ से बडो डानि होतो. ह। और जो मगर सुरित | 
ऊचे स्थानो पर बसते हैं वे ई'ट तथा मिट्टो ४ निर्मित 
हें। सव से बड़ा नगर भारतवषं में पालोबोथा हे। 
` प्रसियन लोगो के राज्य में है। यद गङ्गा तथा पराब्नोगो 
के सङ्गम पर स्थित झे। गङ्गा सब नदियों से बड़ौ ३॥ 
एरान्रोबोत्रास ( Erannoboas ) भारतवष के सब पै ! 
नदियों में तोय हे तथापि भ्रन्य देश के बडो से बड़ी न| 
हे भो बडो छे। किन्तु यह गङ्गा से छोटो है जिस में| ` 
गिरतो है। मेगास्थनोज़ कचता है कि इस नशर को यस्तो! 
लस्वो थो । दोनो ओर अस्सो रे डियम तक यह फेलो इ | 
इस को चौडाई पन्द्रह स्टेडियम थो और जो गर्त | 
चतुद्क्‌ था वह छः रो फोट चौडा भौर तोस छाथ गहरा! | 
और इस को भौत पर पांच सो सत्तर टुगं थे और उस 7 रै. 
द्वार बने थे। वहो लेखक यह ध्यानयोग्य बात क्ता : 
सभो भारतवासो खतंत्र हैं और उन में एक भी दास ( 
नहों है। यहां तक लेकिडिमोनियन और भारतवाशे 
सभ्यता है, किन्तु लेकिडौसन हेलट (८०४) को [ 
कर रखते हैं, जो उन के तुल्य कासो' को किया करते रैं 
भारतवासो विदेशो से भो गुलाम के ऐसा व्यवहार नहीं 


अपने देशवासो के साथ कहां तक करेंगे । 
सप्तविंशत पतखण्ड । - _ 
रे वो-भारतवासियो' के खभाव के विषय में । 


भारतवासो उचित व्यय के सांथ रहते हैं, विशेष कर 
वे शिविर में निवास करते अशिक्षित नुष्यो' की] 
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पसन्द नहीं करते, इस लिये खयम्‌ नियमों का भलो भांति 
पालन करते हैं। चोरो अत्यन्त अम होतो है। मेनास्थेगोज़ 
कहता हे कि सन्ट्रकोड्स के शिविर में चार लक्ष मनुष्य थे, किन्तु 
` शिविर में रइनेवाले किसो दिन दो सौ ड्राक्मा से अधिक को 
चोरो नहीं सुनते थे। यह भो ऐसे मनुष्यो में है, जिन्हें कोई 
लिपिवद्द नियम नहों है रौर जो लिखने नहीं जानते, जिस 
कारण से उन्हें स्मरणशक्ति पर अधिक .निभेर करना पड़ता है। 
तथापि वे पूर्ण सुख से रहते हैं, क्योंकि उन के स्रभाव सर होते 
हैं और वे व्यय कम करते हे । वे यज्ञ का समय छोड़ कर और 
कभो सद्य नहों पोते। वे अपने पोने के लिये चावल शे सद्य बमाते 
हैं, यव थे नहीं। उन के खाने का पदार्थ भात और दाल है। 
उन के कानून तथा प्रतिज्ञापत्र को सरलता इसो बात से प्रमाणित 
होतो है कि वे अत्यन्त बास न्यायालय की शरण लेते हैं । उन के 
यहां जमानत अथवा जसा रुपये के श्र्वन्ध में कोई अभियोग 
नहों होता, न डन्छें सुद्रा या साचियों की आवश्यकता छोतो है। [ 
वे योों रपये जसा क्ररते गौर एक दूसरे में विश्वास रखते हैं। 
वे अपने धन तथा ग्टहों को साधारणतः अरचित छोड़ जाते हैं। 
इन सभों से विदित होता है कि वे शान्तिप्रिय और उत्तम 
बुवाले होते हैं। किन्तु कितने काम वे करते हैं जो समर्थन . 
करने योग्य नहीं हैं। जेसे वे सदा अकेले भोजन करते हैं; उम के 
सिये कोई समय मिचि नहीं हे. जिस समय सब कोई भोजन 
. करे; जिस को जब इच्छा होतो है सभो वद्द खाता है। सामाजिक 
तथा जातोय जोवन के लिये इस के प्रतिकूल प्रथा प्रचक्षित करना 
अधिक येय होगा । 


शरौर में धक्का लगा कर व्यायाम करने की प्रथा उन को बहुत 


रहै | प्रिय है। यह कई प्रकार से होता है, पर विशेषतः आवनस के 
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चिकने कुन्दे शरीर पर चला कर ये कसरत करते हें।.इन को 


समाधि (वृत्र ) सादो होतो है और झूतक्षों के ऊपर चबूतरा ऊंचा. 


नहीं उठाया जाता है । अपने छोवन को सरलता के विरुद्ध बे 
आभूषण और चमक दमकवाले पदाथ पसन्द करते हैं। उन के 
कपछों पर सोना का कास किया रहता हे और डन में बहसंल्य 


` पत्थर जड़े रइते हैं । वे अत्यन्त कोने मक्षमल के फुलदार वस्त्र 


i Sd 


भो धारण करते हैं। उन के अनुगामो सेवक उन्हें छत्री लगाये 


चते हैं। सीन्द् का वे भरधिक विचार रखते हैं और प्रत्येक _ 


प्रकार घे अपनो शोभा बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। सत्य ओर 
सदगुण का वे समान आदर करते हैं । अतएव वे हृद्यो को विशेष 


,अधिकार नहीं देते, जब तक उन के पास अधिक बुद्चिमत्ता नहीं 


पायी जातो है। वे भनेक स्त्रियों से विवाह करते हैं । इन के माता 
पिता को दो बेल देकर वे इन्छें क्रय बारते हैं। कुछ खियों को 
योग्य सायक समभ कर वे उन से क्वाह कवते हैं और दूसरों 
को पुत्रोत्पादन एवम्‌ आनन्द करने के शिये ग्रहण करते हैं। 
स्त्रियों को सतोत्व रक्षा करने के लिये लाचार नहीं करने पर वे 
कुलटा हो जाती हैं। बलिदान अथवा सद्य चढ़ाने कै समय शोर 
सुकुट नहीं धारण करता । जिस को बलि देते हैं उसे छूरे भादि 
से भोंकते नहीं, किन्तु गला दबा वार प्राण लेते हैं, निस में देवता 
को कोई विदोण वस्तु नहीं अपित हो । 

मठो गवाहो देने के लिये, अभियोग प्रमाणित कोने पर 


अभियुक्त के हाथ और पेर काट लिये जाते थे। # जो मनुष्य 


` # अंगरेजो में Suffers mutilation of his extrimities 
लिखा है। इस का अनुवाद यहो ठोक जंचता है । 
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किषो का कोई अड काट लेता है उस का भी दण्डस्ररूप से 
बहौ अङ्ग और हाथ भो काट लिये जाते हैं। यदि कोई किसो 
शिल्प कार को हाथ अथवा आंख विद्चोज करता है तो उषे प्राण- 
दण्ड दिया जाता है। वषो लेखक कइता है कि भारतवासो दास 
नहीं नियुक्त करते ! [ किन्तु आनेसिक्राइटस का कथन है कि यह 
विशेषता उस प्रान्त में थौ जहां सुसिवीनस राज्य करता था । १ ] 

राजा के शरोर को रक्षा का भार स्त्रियां पर रहता है । इन 
के साता पिता से ये क्रय को जातो हैं। राजा के सेनिक रक्षक 
और अवशिष्ट सारो सेना फाटक के बाहर राजा का अनुगमन 
करतो है। जो स्री मद्य से मतवाले राजा का प्राणघात करतो है 
उस थे राज्य पानेवाला विवाह करता हे। पुत्र पिता को सम्पत्ति 
प्राप्त करते हैं। राजा दिन के समय नहीं सो सकता भौर रात 
को उसे समय समय पर शय्या बदक्षनो पड़ती हे, जिस मे उस के 
प्राणापहरण कारने के लिये षडयन्त्र विफल हो। 

राजा कैवल युच्च हो के समय नहों किन्तु न्याय करने के 
लिथ भो महल छोड़ कर बाहर जाता है । तब वह न्यायालय 
मे दिन भर रहता है ओर विचार के कारय में चति नहों होने 
देता, यद्यपि उस कै शारोरिक कात्य का भो समय हो जाता है.। 
इस समय वच काठ के खोखले डन्ड से अपना शरोर सईन 
कराता है। वह अभियोग सुनता रहता है जिस समथ चार 
अनुचर उस का शरोर दवाते रहते हैं । दूसरे यज्ञ करने के 
लिये भो वह महल छोड़ता है | तोसरे आखेट करने के 
समय भो जब वह बेक नेलियन के दक्क से प्रस्थान करता है, 


१! इस का राज्य सिन्ध नदो के किनारे था । . 


क 
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स्त्रियों के समूह से वह घिरा रहता है। इस के बाद वर्छाधारो | 
सेनिक रहते हैं । सड़क रस्स से घिरा रहता है और. रस्से के | 
भोतर जाने से मनुष्य और स्त्री दोनो के प्राण लेलिये जाते हे । | 
ढोल और घरे के साथ मनुष्य आगे २ चलते हैं। घिरे स्थानों | 


भें राजा आखेट करता है और सचान पर से तोर छोड़ता है। 
उस के समौप दो तोन शस्त्रधारिणों स्त्रियां खड़ो रडतो हैं। 
जब वइ खुले स्थान में रूगया खेकता है तब चाथी पर चढ़ कर 
तोर चलाता है। स्त्रियां कुछ रब, कुछ घोड़े और कुछ हाथियों 
पर भो रहतो हैं। वे प्रत्य क्ष प्रकार के अखशस्त्र से सुसज्जित रहतो 
हैं, मानों लड़ने के लिये जातो हों । # 


[ ये सब आचार हमारे देश के आचारों को मिलाने से अद त्‌ 
ज्ञात होते हैं, किन्तु निम्त्र प्रथाएं लो श्रौर भो आस्र्यजनक हैं।] 
सेगास्थनौक कता है कि काक्षेशस ( ८००55) के निवासी 
सब के सामने स्त्रियों के साथ सन्म करते हैं और अपने सम्बन्धियों 


का मांस खाते हैं १ । वहां ऐ बन्दर हैं जो पत्थर गिराते हैं 


इत्यादि । (इस के बाद पञ्चदश और पकोनचिंशत पतच्रखण्ड 
लिखा है। ) 


पलखण्ड सप्ताविंशत( क )। 
डैखियन । 


2 


भारतवासो न. सूद पर रुपये देते हैं ओर न कज सनां" 


# अभिज्ञान शाक्ुन्तल नाटक में राज्ञा दुष्यन्त यवनस्त्रियों 
के साथ आखेट करने गया है ओर जङ्गलो पुष्पे को माला धारण 
किये इए दिखलाया गया है। 


ने इन ८ढो ले प्रथा झो को, हड्डी, ड्ोट घने: भी, हिब, है । 
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जानते हैं। किसो को चति करनो या चति सचनी भारतवर्ष 


. के साचार के विरुद्ध है अतएव वे न किसो से प्रण करते हैं भौर 
न जमानत मांगते हैं । 


पत्रखण्ड सप्तविंशत ( ख़) 


निकोलास डससकक्ष । 
भारतवाशियों में जो मनुष्य जमा किया इप्रा अथवा कर्ज 
दिया इप्रा रुपया फेर नद्दो ले सकता उस के लिये कानन के 
अनुसार कोई उपाय नहों है। रुपयापाला अपना दोष देने 
वो भतिरिक्त कुछ कर तहों सकता । 


पत्रखण्ड सप्रविंशत (ग) 
' निकोलास उससकस । 
जो समुष्य किसो शिल्पकार को आंख फोड़ देता है अथवा 
चाथ काट लेता है उसे प्राणदण्ड दिया जाता है। जो मनुष्य. 


, घोर दुष्कर्म करता है उस का शिर संडूवा देने को राजा आजा 
देते हैं। इस प्रकार का दण्ड सव से बड़ा निकार समभा 


जाता है । 


अष्टाविशत पत्रखरड ! 
एथेन । 
भारतवासियों के खाने के विषय में । 
भेगाखगोज अपने इण्डिश्ा वो दितोय खण्ड में कहता कि 
भारतवासियों के खाने के समय उन के सन्युख एक तिपाइ के 
ऐसा टेबुल रखा जाता है। उस पर सोना का एक कटोरा 
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रखा जाता है। इस में वे-पदले चावल देते हैं। जिस प्रक्कार | 
इम लोग- यव .उस्तगते हे. उसो प्रकार यष उसना रता है | 
इस के उपरान्त नाना प्रकार के व्यस्म भारतवर्ष को चाल | 
प्रमे हुए परोसे जाते हैं।. `. . 

| 
| 
| 


एकोनबिंशत पत्रखण्ड । ® 
` सञ्चो. १ 

| _ काष्यनिष्ष जातियों के विषय में। 
किन्तु काल्यनिक बातों को काइते. हुए वझ वणन. करता 
है कि वहां मनुष्य पांच बोता और तोन बोता ऊंचे भो हैं। इन 
में से कुळ मनुष्यों को `नांक नहों है केवल सुख के ऊपर सांस | 
लेने के लिये दो छिद्र हैं। चोमर कवि-ने अपने काव्य में | 


ॐ स्ट्रेवो :-- डिपाइभैकस भौर सेगास्थनोज् विशेष कर | 
के विश्वास करने योग्य नहों हैं। ये हो कथाए' कहते हैं कि 
मनुष्य अपने कानों में सोते हैं, मनुष्या के मुख नहीं होत, 
ममुष्यों को नाक नहों होतो, मनुष्यों को एक छो आंख डोतो 
है मनुष्यों के बड़े खर्ब पर होते हैं अथवा मनुष्यों के अंगूठ 
पोळे को ओर फिरे रइत हैं। इन्हो ने होमर को कल्पित कथा 
फिर से निकाली कि सारस और पिग्मी, जो केवख तोन दो. 
वित्ते के होते बे उन में युद्ध छोतो है। इम्हों ने सोना खोद 
कर निकालने वालो चोटियों के विषय में कहा है। ये कद 
हैं कि बन देवताओं के शिर नोकोले होते हैं, चोर सर्प बेल 
तथा .इरिण को सोंग के छाथ निगल जाते हैं। एरेंटोस्थनो४ | | 
कचता है कि ये दोनों एक दूसरे को झठा भी. बनाते हैं। | 
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लिखा है. कि तीन सितता के. मनुष्यों मे साथ सारस जरर 
तीतर युच्चः करते हैं। ये तोतर इंस के बराबर होते हे | इस 
जाति. के मनुष्य # सारसों के अण्छो एकच वार के उन्हें फोड़ .देसे 
हैं। इन्हो के देश में सारस-अण्डा पारते हैं. बसो सेः क्षारस. के 
अण्डे ओर बच्च दूसरे देशों भे' नहीं पाये जाते। प्रायः सारस 
वहाँ घायल छो कर अख को पोतल वालौ नोक लिये इए भाग“ 
जातै. हैं । उसी प्रकार असंभव कथा एनोटोकोइटे १ (Enotoko- 
४ ) जङ्गलो मनुष्य भौर अन्य विषाटाकार. अन्तु्ों को है। 


*टोशियस अपनो इण्डिका नामक पस्तक मे लिखता हैकि 
पिग्‌मौ जाति भारतवर्ष मे" रहते हैं। भारतवासी स्रयम छन्दं 
क्षिरातो (०३७ ) जाति के समते धे) ये एक जंगलो 
जाति थे। जो बन प्रर पवंतीं मे' रसे थे भौर आखेट कर कें 
जोते धे। ये पतने छोटे होते थे कि इन का नाम बौना का 
प्थाय वाचका छो गया। सोग समके थे. कि चे नीघ सौर 


-चौंलूहों से लड़ते हैं। उन के सङ्गोल जाति क्ले होने के कारण 


भारतवासो उस जाति के खरूप की विशेंषताधों को अधिक 
णित बना कर वणन करले थे। इसी से सेगास्थनोंज असुक- 
टोरेस ( 4००८४०९०५ ) के विषय में खिखता है कि उन को 
नाक के बदले केवल दो छिद्‌ होते थे। थे किराती चौर 
झिग का स्काइरिटेस ( 507८७ ) तथा पेरिञ्चस ( Periplus- 
of the Erythrian 5९8७ ) का किइंडाय ( Kirrahadai ) 
समान हैं। 

. ये संसुत में कर्ण प्रावर्मा: काने है ( जैसे मच्चाभारत 


२, ११७०, १८७५ ) इस के अतिरिज्ष कणिकाः लस्बकर्णा; 
महाकर्णा; उष्टकर्णा 


जङ्गलो 
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मनुष्य सम्द्रकोइस के निकट नहीं लाये जा. सकते 
थे क्योंकि वे पकड़े जाने पर खाना. छोड़ देते थे इस से भर 
जाते थे। इन को एडो आगे होतो है और इन का पेर तथा 
अंगूठा पोछे को भोर फिरा रहता है। $ कुछ पकड़ कर लाये, 
शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। छोलर साहब कहते हैं कि “भारत: 


वर्ष से जो मनुष्य परिचित है वह इन कथाओं को उत्पत्ति | 
का हाल सदन चो में समझ सकता है। चौंटियां लोमशे 
के बराबर तो नहों होतों किन्तु असाधारण. खोदनेवाशो 
होतो है। इच्च उखाड़ कर उन का गदा के ऐसा व्यवहार 
करना भोम को कथाच में पाया जाता है । मतुष्यों वे 
कान तो. बहुत बड़े नहों होते पर पुरुष ओर स्त्रो दोनी 
कानों में गहने पहन कर उन्हें बढ़ाते हैं। स्‍्ट्रेयो यह पढ़ कर 
अत्यन्त क्रुध हुआ था कि सतुष्यों के कान पैर तक लस्बे चोर | 

- हैं किन्तु वावु जौइरो दास का कहा है कि एक बुढ़िया रॉ 
से कइतो थो कि उस के पति ने, जो एक सिपाही था, एवं 
देश में मनुष्यों को एक कान विछा कर और दूसरा ओढ क 
सोते हुए देखा था।” फिच (£८) लिस ने सन्‌ १५८५ 
में भारत का रमण किया था, कहता है कि “भूडान मै ए 
जाति को एक वोता लस्बा कान होता है।” लस्बा कान बौ 
कथा सम्भवतः पाष देशों को है । ह 
# टोशियस भोर बोटो ने भो इन का वर्णन किया र! 

- थे विचित्र ढंग के पेर होने के कारण ऐल्टौपोडोज ( 400% 
कहलाते. थे। इन का नाम पयाहुलजा संस्कृत अत्यं ' 
लिखा ईै। >> 
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गये थे जो सोधे थे और जिन्हे सुख नहीं था। ये गङ्गा को 
जड़ के निकट रहते हैं और उसने हुए मांस को गन्ध तथा 
फल एवम्‌ फूलों को सुगन्धि से जोवित रहते हैं। सुख के 
स्यान में इन्हे संघने के लिये छिद्र होता है। दुर्गन्ध से इन को 
वाष्ट छोता है अतएव वे कठिनता से जोवन धारण करते हैं 
विशेष कर के शिविर में। अन्य असम्भव बातों के विषय में 
दार्थनिकों ने उस से कहा है कि आकुपेडोस # ( 0६77९९४ ) 
एक जाति के मनुष्य होते हैं जो दौड़ने में. घोड़े से भो. भागे 
निकल जाते हैं। और एनोटोकेटाय जाति के मनुष्यों के कान, 
पेर सक जस्ये होते हैं जिन में वे सो सकते हैं। वे इतने 
बलवान्‌ होते हैं कि धक्षों को उखाड़ डालते हैं सौर धनुष को 
ज्या तोड़ देते है। मौनोग्मेटाय ( ००००००४० ) के कान 
कुत्त के समान होते हैं, उन को एक आंख ललाट के बोच 


| होतो है, उन के बाल खड़े दोते हैं चौर छातो बालों से भरा 


होता है १.॥. असुक्ोरेस ( 4०५६४९९३ ) को माक के. छिद 
महों होते, वे सब वसु भखण करते हैं, कचा मांस खाते हैं 


_ खल्पायु होते हैं और हृद्दावस्था के पूर्व सर जाते हैं। इन का 


ओोष्ठ अधर के बहुत नोचे खटकता रहता. हे । हाइपरवोरियन ई 
( Hyperborean ) जो सहस्त वर्ष जोते हैं उन का वर्णन भी 


* एकपदो का अपञ्ंथ है। किरातो को एक उपजाति 


` थो जो तोन्रगामो होने के लिये प्रसिद्द थो । 


† संस्कृतग्रन्यो में एकाचः, जध्व केशः ललाटाः अआादि 


शब्द प्रयुन्न इए हैं। 


धु: हाइपरवोरियन संस्कृत के उत्तरकुर देश के समान 
वर्णित होता है 
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वे वैसा चौ करते हैं जैसा सिमोनाइडीक ( 9/07९ 
पिन्डारल (9708725: ) तथा: अन्य, काल्यनिक कथाओं वे 
लेखकों ने लिखो है । टाइमेजिनोज. ( ४:४४४०7८४) को कथा 
कि वहां तामा. को वर्षा होतो है! जो वारा जाता है, कल्पना. 
' मात्र है। मेगास्यनोज कदताः है कि अधिक विश्वासयोग। 
निर: बात हैं क्योंकि भाइवेरिया # (7९:९): में भो यह देखा | 
जाता है।- वहां नंदियां: सोने काः चूण बहातौ इई ले जातो. t 
| 


सोर इस का एक अंश राजा को कर स्वरूप से देतो हैं.। _ 


निशत पत्नरखणड । | भु | 

प्लिनो-इतिहास । | | 

काण्यनिक जातियों के विषय में । | 

सेगास्थनीजु के अनुसार मुलो ( \५।०) नामक पवत र 

थेरे मनुष्य रहते हैं जिन के पेर पोळे को भोर फिरे रहते *| ३ 
सोर जिरहें झाठ अंगुलियां प्रत्यक पेर में होतो हें । भोर व| ₹ 


शिर होता है, वें बन्ध पशुओं को खाल पहनते हें । उन वो 
बोलो भूकनां है। उन्ह चंगुल होता है और वे पशुओं ते ; 
पद्ियों को मार कर खाते हैं। १* [ टोशियस बताता है वि हु 
इनं मनुष्यों कों संख्या १२०००० से. अधिक है और कहता च 
कि भारतवष में एक जाति ST OTR जय तो स, आह चौती हे जिस को-सियां जो, रु 
प 


# स्पेन नहीं, किन्तु बै कसी सौर कैस्पियनसी के बौचवार्ण 
देश जो भाज कल ज्योजिया ( 2००४४ ) कददलाता हैं । || 
| संस्क्रत में चे शनसुचा अथवा श्बझ्ुचा कडलाते हैं । 
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| भर में एक छो बार पुत्र उत्पन्न करतो हैं भौर उन कौ सन्तान 
“। जन्मते छो शत केशवालों हो जाती है । ]: 

pS IS I eer begins 
मेगस्थनोल कहता है कि प्रयंटन :करने वाले भारतवासियों 
| में एक जाति. दोतौ है जिन्हें नाक के बदले केवल छिदृ होता 
| §। एन के पर सांप के ऐसा ऐे'ठे इए होते हैं। ये-स्काइरिटो 
| ( 9०57७९) काइलाते हें. .वह एक जाति के विषय में:कइता 
| है जो भारतवर्ष के पूर्व को छोर पर गङ्ग :क्े-जड़ के निकट 
| रहते हैं। इनका नाम ऐख्ोमो ( 48०7४ ) है। इन्हें सुख 
व | नहीं होता । इन का शरोर बालों चे अरा होता है। ये अपने 
शरोर को कोमल भूए से ढंकते हैं जो इं कौ पतियों पर पाया 
जाता है। ये केवल स्वांस लेकर भौर नाकों से सुगन्धि संघ कर 

| णोते हैं। वे कुछ खाते पोते नहीं हैं। उन्हें कन्द फल और जंगली 
सेवों को भांति गन्ध को आवश्यकता होती है । जब 
हब हूर जात हैं तव थेवों को अपने साथ लिये जाते हैं जिस में 
उन्ह सदा कोई पदार्थ सूंघने के लिये मिले। अत्यन्त कहो 
| गख् से उन को शौघ्न झत्यु हो जातो है। _ 
री एखोमो के देश बो आरी पर्वत के दूरात्तिकः प्रदेशों में 
हे किंस्सिथामो ( 77६३०) ) ओर .प्रिर्सो ( 998०9 ) रहते हैं । 
१ ये दोनों तोन बोता पर्थात्‌ सताइस ऊ'चे होते हैं। वद्दांको 
ग) पवंडवा खास्थप्रकर ह ओर वदां सदा बसन्त ऋतु रद्दतो हे । 
“| उत्तर को ओर ऊ'चे २ पर्वत उन को रक्षा करते हे । यह वषो 
जाति छे जिस के विषय में होमर लिखता हे कि सारस उन 
पर चढ़ाई करक्षे उन्हें हेरान करते घे) उन बो कथा है कि वे. 


^} 
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बकरे भोर भेड़ों पर चढ़ कर तोर धनुष से सच्धित हो वसत्‌ | | 
तु में सब भिल कर ससुदु के किनारे जाते हैं ओर इन पचि 
के अण्डो तथा बच्चों का नाश कर देते हैं। प्रति वर्ष उन्ह 
काम करने में तोन सास लग जाते हें और यदि वे ऐसा नशे 
: करें तो भागासो वर्षों में सारस इतने बढ़ जायं कि जिन ' 
अंपनो रक्षा करनो कठिन दो जाय। इन को झोपड मिध 
पर घोरं अर के छिलकों को बनतो है। [ एरिछोटल कहत ९ 
है कि वे गुफासो में रहते हैं पर और सब बातें दूसरे लेखगो ६ 
के ऐसा कहता है ]। | 
[ टोशियस से इस लोगों को बिदित होता है किए दृ 
जाति को एक उपजाति है जो पेण्डोरो ( ?7407० ) कहलाते 
है। यह पहाड़ों को तराइयों में बसो है। इस जाति के ममु 
दो सौ वर्ष जोते हैं। .बुवावस्था में इन के बाल श्व त होते | 
(किन्तु इन होने .पए ये काले छो जाते हैं। दूसरे चालौस वग 
से अधिक नहीं जोवित रहते। इन का सेक्रोबि ( 4८00 
चे घनिष्ठ सम्बन्ध है जिन को स्त्रियां जोवन भर में न 
बार सन्तान उत्पन्न करतो हैं । अगथरंचाइडोज (4४४४०१० 
इन खब वातों के अतिरिल्ल कहता है कि वे टिड्डो खा 
रहते हैं ओर तोत्र-वेगवाले होते हैं ] क्रिटावास ( 07० 
और भेगाख्नोल्‌ उन्हे मण्डो ( 270! ) कहते हैं सौर sl 
आसो को संख्या तोन सौ बताते हैं । जयां सात वर्ष को | Rr 
में बच्चा जनतो हैं भौर चालोस वर्ष में घा डो जातों हैं ! 


नना 
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पत्रखणड विशत (क )।. 
` सोलिनस्त । 


नुलो ( ४०।०) पवत के निकट ऐसे मनुध्य रहते हैं जिन 
| के पेर पौछे को ओर फिरे रहते हैं। उनके दोनों पैसों में 
| भाठ २ अंशुखियां हैं। मैगाखनौज जिता है कि आरतव्ष में 
ब अत्य पर्वतों पर सनुष्य हैं जिन का शिर कुत्ते के : - ऐसा है। इक 

चएुष्ल होता है। ये बल्कल पद्दनते हैं। थे सानवो बोली नहीं 
ण बोलते केबल मूंकते हे । इन्हें सीषण बैठा इत्या जबड़ा होता 

है। [ टोशियस को किताब में लिखा है कि किसो स्थान में 
तो ख्रियां एक चो वार,सन्तान उत्पन्न करतो हैं कौर बच्चों के बेश 


८ हो से खेत होते हे इत्यादि]) ... «७ 


जिस जाति वो मशुष्य गङ्गा को जड़ के निकट रहते हे उन्हे 
भोजन करने को आवश्यकता नहीं होतो। वे जए़लो सेवो की 
पगथ सुंघ कर जोते हे, भौर जब कभी दूर देश को याचा 

करते हैं “तब वे इसे जोवन रक्षा के लिये साथ लिये जाते हैं 
कि वे इस को सुगन्धि थे प्राण धारण कर सकते हैं। यदि 
| अत्यन्त दुगन्ध युक्ष वाशु सांस के साथ खोंचे तो शत्य अवश्य- 
सावो है । 
|  एकत्रिंशत पत्रख॒ण्ड । 

प्लु. । 
सुखद्दोन-मनुष्यों कौ जाति वो विषय में। 

जब तक चम्द्रम से जल नहीं प्राप्त हो तब तक्ष भारतसषें 
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का वद ( सुगग्ध ) कन्द वद्दा केसे उपज सकता है जिसे, (क 
सनी कहता है कि) एक जाति के मनुष्य धूप के ऐसा जलन 
ह। थे कुछ खाते पोते नहों हैं न इन्ह सुख चो है । अत/ ह 
. (चे इसे जलाते हैं ) जिस में इस की सुगन्ध से जोवन धाः | 
कर सके | 
तृतीय खण्ड । 
द्वित्रिशव पत्रखणड । 
एरियन ओर प्विनो । 
[ एरियन का अनुवाद देखो ] 
Bigger type | 
द्रे वो-भारत बासियों को सात जातियों के विषय में। 
(३९)मेगास्थेनौज्‌ के अनुसार भारतवर्ष को, जनसंख्या सात 
में विभक्त है। दार्शनिक सेष्टता में प्रथम है किन्तु संख्या |` 
सब से कम है। साधारण रोति से मनुष्य उन्ह बलि अथवा पु ` 
धर्म सम्बन्धी कर्म कराने के लिये नियुक्त करते हैं भौर राण 
सार्वजनिक कार्य के लिये उन्हें तत्‌ सभा में बुलाते हैं बि - 
वर्ष के प्रारम्भ में सभो दार्शनिक राजा के सम्मुख फाटक | 
एकत्र होते हे । यदि कोई दार्शनिक लाभ दायक उपदेश 
बच्च किये रइता है अथवा अन्न एवम्‌ पशुओं को बबा 
उपाय निकाले रहता है या सवसाधारण के शित कौ बात 
रहता हे तो सच के सम्मुख प्रकट करता है। यदि कोई 
निक तोन वार सिथ्या सूचना देते पक्षड़ा जाता है ती 
उसे अवशिष्ट जोवन भर चुप रहने का दर देता है। कधि 
हितकर उपदेश देता है उस से कर अथवा चब्दा नहीं 


a 
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(४० ) टूखरो जाति किसानों को है । जनसंख्या के अधि- 
काश येही हैं। इन का खभाव झदुल भौर सरल दोता है। 
| इन्हो युच्च नहीँ करना पड़ता । ये निर्भीक भाव से अपनो भूमि 
| जोतते हैं । ये नगरों में किसो कास के लिये नको जाते न वहां 
को इजचल में सन्यिखित होते हैं। ऐसा प्रायः छोता है कि जिस 
| समय देश के एक प्रान्त में मनुष्य युष के लिये व्यूह वना कर खड़े 
रते हैं अथवा अपने प्राणों पर खेल कर खड्ते हैं उसो समय 
दूसरे मनुष्य निर्भय इल जोतते शोर भुमि कोड़ते रहते हैं 
| ब्यॉकि ये योदा उन के रक्षक ख़रूप से वहां बतंसान रहते है । 
| समस्त भूमि राजा का धन है भौर किसान उपज का चतुर्था ध्य 
। | पाने के लिये जोतते हैं। ४ 
शां (३१) तोसरो जाति ग्वाले और व्याधों को है। केवल थे छो. 
| प्राखेट कर सकते हैं शोर पशुओं को पोस सकते हैं एवम्‌ बोझ 
| ढोने वाले पशुष्ों को बेचने अथवा भाड़ा पर देने का इन्हों को 
ग्रधिक्षार है | जप्नशो पशुझों तथा हानिकारक पत्तियों से देय. 
को रंदित कर देने के उपलक्त में इन्हे राजा के यहां से कुछ 
. अन्न मिलता है व्योंकि ये जन्तु खेत में बीए को खा जाते हैं.। 
ये पर्यटन करते रहते हैं और शिविरों में निवास करते हैं । 


षष्ठ त्रिंशत पत्र खण्ड यहां दिया छुआ है । 


[ यह चुआ जङ्गसो जन्तुओं के विषय में अब इस मेंगास्थे- 
नोज को बात कहेंगे जहां से इम लोग इट गये थे ] 


है 


( ४६ ) खाले सौर व्याघों के बाद, चतुर्थ जाति बणिक 
दूकानदार और यमजोवियों को है। कुछ इन में से कर देते 
हैं और राज्य के कई निथित कामों को करते हैं। किन्तु शस्त्र 
| कार सीर जद्मज्ञ बनगाते,वाको,/णज्ा-छे,भोजन-तमौगजेहज प्राते * 


[ धर ] 
हैं ब्यॉकि वीवल उन्हीं के छिये ये कास घारतेहैं। सेनाएं। 


सेनिकों को अखरेता हे चौर जडाजो सेनापति मनुष्य तथा वी. 
ज्य के पदार्थो' को ढोने के लिये जडाजो को भाडे पर हेता. 

( ४७ ) पांचदों जाति योदाओ को डे । जब थे संग्राम गा 
करते तब थ्यालस्य भौर मध्यपात्र में ये अपना समय बिताते है| 
राज्ञा वी व्यव से 'थे रखे जाते हैं अतएव जब समय पडता 
तब ये युद्ध करने के लिये प्रसुत रहते हैं ब्यॉकि अपने शऐ 


के अतिरिक्त इनुडे पणो कोई बसु नहीं ले जानो पड़ती। - 


` (४८) छो जाति निरोक्षकों को है। इन खा वातेय र 
छड़ोता जाता है उसे देखनां ओर राजा से गुप्त रूप से निवेश! 
करना है। कुछ लोग नगर का देख भाल करते हैं और दा 


सेना को देखते हैं। ये वेश्याभो को अपना सहायक वि! 

करते हैं। अत्यन्त विश्वस्त मनुष्य इन पदों पर रखे जाते हैं। | 
| जे जाति मंत्रियों तथा उपददेशकों को है। ये हो णा 
षे सर्वोच पदों तथा विचारकों के स्थान को भरते हैं र 
के घाघारण कार्यो' को चज्ञाते हैं। # कोई अपनी जातिं। 


अ प्रोस के लेखकों भे जोविका भौर जाति दोनों को ' 
में मिला कर बड़ी भूल को है। वे मंत्रियों को ब्राह्मं 
अलग सानते हैं| वैश्यो का उग्हों ने दो विभाग कर ( 
'है। एक गड़ेरिये भौर दूसरे किसानों का। गुप्तचरों को | 
ने एक खतंत जाति साना है थोर शूद्गो' के विधय में पी. 
लिखा हो नहीं ।-एलफिन्र्रोन ( Eiphistone ) । 
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प, बाहर विवाह नहीं कर सवाता जोर न अपनी जीविका की 
|! ` ब्त्ति हो बदल लकता । किन्तु दार्शनिकों को उन के सदुगुणों 
| के बदले में यष अधिकार दिया गया है । 

गो 

१ चतुः्रिशत पत्रखरड । 

|| है 

स्द्वो । 


राष्य काये चलाने के विषय में । 
घोड़ भीर हाथियों के व्यवहार के विषय में । 
[ पत्नखण्छ २२ इस के पडले दिया छे । ] 


(४५० ) राज्य के बड़े ९ पदाधिकारियों में से किसी 
के अ्रधिव्हार में बाजार दिया जाता है दूसरे नगर भीर अन्ध 
समिकों को देखते हैं। कुछ लोग नदियों को निरोच्ञा करते हैं 
भूमि नापते हैं, जैसा सिथ ( 729७४ ) देश में किया जाता है 
चौर मोरियो को जांचते हैं जिन दो दवारा बड़ी नइर से उस को 
शाष्ाभों जीर प्रति शाखात्रों में जस जाता है जिस में सब को 
~ समान जल मिले । इनृहीं मनुष्यों वो अधिकार में व्यापे रहते है 
` और उन के कमे के अनुसार पारितोषिक अथवा दण्ड देने का 

इन्‌डे खत्व रहता है। ये कर तएसोलने हैं पीए भसि सम्बन्धी 
जोविकापों का निरोक्षण करते हैं जैसे लकडडोरे बढ़रे, लोचार 
आर खाम के अम जोवियों कौ जविकाथो का । ये सूक `` 
. बनाते हैं भौर प्रति दश रे डियम ( एक कोस ) पर टूरो घौर 
| उपपर्थो को दिखाने के लिये एक स्तुप बनाते हे । जिन के 
६ अधिकार में मगर दिया जाता है उन का छः विभाग है। प्रत्येक 
| विभाग में पांच सजुष्य होते हैं। प्रथम विभाग पदाधिकारी 


मेड, “ “च ढ 
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विदेशियों का स्वागत करते हें । इनुडे वे रचने का स्मान देते है 
और जिन मनुष्यों को उन को सेवा में नियुत्ञा करते हैं उन्रों 
के द्वारा इन के रहने को रोति पर दृष्टि रखते हैं। जब ये देश | 
छोड़ने लगते हैं तब षे इनदं पहुंचा देते हैं भौर इन को बल 
छो जामे पर इन को सम्पत्ति इन के सत्बन्धियों के पास भेज देते | 
हैं। जब ये एग्न होते हैं तम वे इन को रक्षा करते हैं ओर मर! 
जाने पर इगें गाडू देते हैं। तोसरे विभाग के कर्मचारी निदय | 
करते हैं कि दोघे योर कब विलो का जम्प या झत्यु हर! 
एसा केवल करहो लगाने के जिये नों किया जाता किन्तु इस । 
लिये भौ कि जिस में राज्य को दृष्टि से बड़े अथवा छोटे वा | 
जन्म भर खत्यु गुप्त मरहे । चतुर्थ विभाग बाणिष्य और व्यापार 
का निरोक्षण करता है। इस विभाग के कमेचारियो के अधिकार 
में नापने भौर जोखने के बटखरे हैं भौर थे देखते हैं कि प्रलेग 
ऋतु का उपज.सर्व साधारण को सूचना देकर बेंचा जाता है। को 


| 
शिण्प सम्बन्धी सव विषयों को देखते हैं । दूसरे विभाग के मनुष 
| 


मनुष्य दो बसु क्षा व्यापार नहीं कर सकता जब तक वह दग 
कर नहीं देता | पांचवा विभाग वहां के बने डुण बलुपीं की 


देख भाश करता है। इन्हें सय॑ साधारण को सूचना देकर १. 
चसे हैं | मयो वसु पुराने से एथक विकतो है चौर दोनों ती 
एक में मिलाने से अर्थ दण्ड होता है । छठां या अन्ति वि" 
उन कर्मचारियो का है जो बिज्ने वलुभों बे मल्य का दर| 
तहसोणते हैं। इस कर के देने में धोखा देने से रत्य दण्ड दि | 


जाता हे!) Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ४४ ] 

इन विभागों के थेछो कर्तव्य हैं लिये थे अलग २ सम्पन्न 
करते हैं। गौर सब मिलकर अपने २ विभागों पर अधिकार 
दखते हैं एवम्‌ सर्व साधारण के सुभोते को बातों को भो दखलते 
हैं जेसे सार्वजनिक गुदो को उत्तम जवस्था में रखना, वस्तुझों 
के मूल्य का निर्धारण करना, बाज़ार बन्दरगाइ और सन्दिरों को 
रक्षा करनो | मगर के अध्यचों के थाइ एक तोसरो शासक 
मण्डलो है जो युष सस्बन्धी कामीं को देखतो हे । इस के भो छः 
विभाग हैं ओर प्रत्येक में पांच सभ्य छोते हैं। एक विभाग 
जच्चाणों के थेना पति को सद्दायता करने वो लिये भियुद्ष किया 
जाता है। दूसरा बैज्ञ गाड़ियों का निरोक्षण करता है जिस पर 
युष के यत्न, सेनिकों वो खाद्य पदाथ, पशुपों का दाना और 
अन्य युव को सामयी मैजो जातो है । ये ढोल और घण्टा 
बजानेवाले सेबकों को, घोड़ों के साईसों को, एवम्‌ यन्नकार _ 
तथा उन के सह्ाायकों को नियुक्त करते हैं गौर उचित खान 
पर भेजते हैं । घण्टा की ध्वनि से वे घसगढ़ों को घास ले आने 
को लिये भेजते हैं भोर पारितोषिक तथा दण्ड देकर यष कार्य 
शोप्रता तथा निस्य के साथ कराते हैं । ढतोय विभाग पदाति 


. सैनिक का देख भाल करते हैं। चतुर्थ विभाग भश्थारोक्तो सेना 


का, पञ्चस विभाग रथा रोहो सेना वा एवम्‌ षष्ठ गजारोधी सेना 
का निरोक्षण करते हैं। घोड़े घौर दाथियी के लिये राजकीय 
चश्षणालाएं तथा इस्तिथालाएं हैं और अस्त्रशस्त्र रखने के 

लिये राजकोय शस्त्रागार भो हैं व्योंकि सेनिकों को भर्न शस्त्र 
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झख्ागार में तथा घोड़े छाथियों को अश्व एवम्‌ इस्ति शाला 
में लौटा देना पड़ता है। हाथियों को वे लगाम नएों लगाते। 
रथां को राइ में बेल खोंचवे हैं और घोड़े दोवल बाग पकड़ कर 
भेजे जाते हैं लिख में उज के पेर रगड़ खादार फूलन जांय घौर | 
उन का साइस रथ खींचने से शान्तन छो जाय । सारथि के चति 
' रिक्ष दो रथो रथ पर बैठते हैं। युच्च के उत्तियों पर चार अनुथ | 


बैठते हैं, तोन तोर छोड़ने वाले चौर एक 'हाथोवान । 
पञ्च शत पत्रखुण्ड । 
दैलियन--इतिद्वास.। | 


अभ्व योर इस्ति के व्यवद्दार के विषय में । 
[ पत्रखणड ३४। १३-१४ ] 


यद का जाता है कि भारतवासो घोड़े के आगे कूद कर 

उस को गति रोक देते हैं भोर आगे नहीं बढ़ने देते किन्तु स 
'भारतवासो ऐसा नहीं वार सकते । केवल देयो कर सकते रै 
जिनं ने बाव्यकाल से घोड़ा फेरने सोखा है। व्यादि उन ब 
यहां लगाम से घोड़ा रोकने को और बराबर चाल से सोधे घोई 
चंलाने की प्रथा है। न वे नोक्षीले जाव से घोड़े की जोभं रत 
बांटा गड़ाते हैं चौर न उस के तालु ही को कष्ट देते हें । घोई |. 
.सिखाने को जोविका करने वाले चक्कर में बार बार दौड़ा न 
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तब वे ऐसा करते हैं। जो इस प्रकार घोड़ा सिखाते हैं उन्हे 
बलिष्ट भुजा ओर घोड़ों के पूर्ण ज्ञान को आवश्यकता होतो है । 
चोड़ों से पूर्ण अभिज्ञता रखनेवाले इन को परोचा.लेने के लिये. 
इन्हें रथ को चक्कर में चलाने के लिये कहते हैं । वास्तव में चार 


। साइसो ओर वेगवाले घोड़ों को चक्कर में दौड़ने के समय सम्हा- 


लना कठिन है। रथ पर दो मनुष्य चढ़ते हैं जो सारथि के समोप 


| बेंठते हैं। युड के इस्ति पर, होदा में या खुलो पोठ, तोन योदा- 
| बेठते हैं। दो. बगल से तोर चलाते हें ओर. तीसरा पीछे को 
| ओर से । उस पर चौथा मनुष्य रहता है जो हाथ में अद्वश ले 


चलता है। जिस प्रकार मांझी या जहाज का कसान पतवार से 
जहाज चलाता है उसो प्रकार यह उसे अङ्कुश से चलाता है। 


ष्ठत्रिंशत पत्रखण्ड । 
स्‌्ञ्बो | 
हाथियों के विषय में । 


( पंत्रखण्ड ३३--६ इस के पूर्व दिया हा कक 


Fie F e 


साधारण मनुष्य घोड़ा या हाथो नहों रख सकता । ये जन्तु. .. 


[ ५६ |] | 
चार पूर्ण शिक्षित इथिनियां छोड़ो जातो हैं। मनुष्य । 
भोपड़ीं में घात लगाये . बैठे रते हैं। जङ्गलो हाथो दिनवी 
समय इस जाल में नहों आते किन्तु: रात्रि के समय एक पक 


मनुष्य गुप्त रूप से इसे बन्द कर देते हें । अनन्तर बड़ बलिए 
पोसुए हाथियों को इस में प्रवेश कराते हैं। ये जड़लो हाथिये 
से लड़ते हैं, जिन्हें भूखे रख कार भी थे दुबल बना देते हैं। 
जङ्गलो चाथो सब थकावट के मारे शान्त हो जाते हैं तब अत्यत 
साइसी झाथोवान अपने २ हाथियों के नोचे उतरते हैं. 
शनेः २ जङ्गलो हाथियों के पेट के नोचे चले जाते हें । अनन्तर 
उन के पैर मिला कर बांधते हैं। तब वे जडो ,दाथियों वो 
मार कर गिरा देने के लिये पोसुए हाथियों को ललकारते हैं ; 
उन के गिर जाने पर जङ्गलो और पोसुए हाथियों को ग 
एक में बैल के कच्च चमड़े से बांधते हैं। फिर जिस में जूही, पः 
हाथी अपने ऊपर चढ़नेवालों को शरोर हिला कर गिरा नर 
इस लिये वे मनुष्य इन को गदन में चारो ओर से गढ़ा |. 
चसौटो पइना देते हैं। इस कष्ट से वे शान्त रहते हैं। ' 
हाथियों में जो बहुत बूढ़े या बहुत बच्चे रहते हैं उन को ही र 
कर अवशिष्ट को वे इस्तिशालाओं में ले जाते हें । यहां वे † हे 
के पैर एक दूसरे के पैर में और उन को गर्दन एक दृढ़ खर्भ 9 
बांधते हैं । यहां भो उन्ह भूखे रख कर पोसुआ बनाते हैं। डर 
'उपरान्त उन्ह इरो इरो दूब और इरे पौधे खिला कर बे $| _ 
बलिष्ठ करते हैं । तब वे उन्हें चुचकार कर तथा मधुर शब्द च 
„एवम्‌ वाद्य से आज्ञाकारो होना सिखाते हैं । + ॥ 
बहुत कम उन में से पोस नहीं मानते क्योंकि' वेस] | 

__ इतने तयतत, समाहर, "किम हैं. 


[ ४० TS 


| को समता करते हें । उन में से कितने युंड मे. गिरे हाथोवानों 
को रणक्षेत्र से उठा कर कुशलपूर्वक बाहर ले जाते हें । और 

. कितने जब उन के अधीश्वर उन के चरणों के बोच में शरण 

लेते हैं तब उन्ह बचाने के लिये लड़ते हैं और उन को प्राणरक्षा 
करते हैं। यदि क्रोधवश हो कर वे अपने शिक्षक या अन्नदाता 
को मार देते हैं तो उस के लिये वे इतना शोच करते हैं कि 
भोजन करना छोड़ देते हैं और कभो २ भूखे प्राण भी त्याग 
दते है । § 

' वे घोड़ों के समान इथिनियों से सङ्घम करते हैं जो बसन्त 
ऋतु में गर्भ धारण करतो हैं। इस ससय हाथो सस्त .हो 
जाते हैं। गण्डस्थल के निकट इन को एक छिद्र होता है जिस 

में से चरबी के समान कोई पदार्थ निकलता छै। इसी अवसर 
पर इथनियों के गर्भाधान को राह खुल जाती हे । ये. 

सोलह मास से ले कर अठारह मास तक बच्चों को पेट में. 
| रखती हैं।. बच्चों को छः वर्ष तक ये दूध पिलाती हैं । बुत. 
से हाथो अति हच मनुष्यों कौ अवस्था तक जीवित रहते हैं और.. 
कुछ दो सो वर्षो' से भो अधिक जोते हैं। इन्हें कई रोग होते 
हैं और शोघ्र नोरोग नहीं होते। आंख के रोग को औषधि, 


| गाय का दूध लगाना है. ।. बइत से अन्य . रोगों में उं काला. 
अव्य दिया जाता है। उन के घावों को अच्छा करने के/लिये 

क Me 3, 
उन्ह सक्खन खिलाया जाता है'क्योंक्रि यह लोहे को बाहर फेक 


` 


(रता है। शूकर के सांस से उन्त के घाव सेवे जाते हैं.। 


- CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri री 


[ ६० ] 
सर्पज्रशत पत्रखरड । 
_एरियन--इण्डिका अध्याय १३-१४ । 
` [ एरियन का अनुवाद देखो )। 
पत्रखण्ड सप्तत्रिशत (क) । 


इलियन-इतिहास। 
हाथियों के विषय में । 


( प्रखण्ड २६-९०-१० और २७-९१० ) 
भारतवर्ष में पूणयुवा हाथी पकड़ा जाय तो उसे पोएव 
कठिन है क्योंकि खाधोनता के लिये वह रक्त का. प्यासा बग 
रहता है। यदि वड सोकड में बांधा जाय तो वइ ओर गै 
क्र चोता है और किसी को खामो नंहों मानता, विं 
भारतवासी भोजन देकर उसे फसलाते हैं ओर जिन २ पदाशै 
की उसे रुचि होतो है उन सबों को देकर उसे ग 
करते हैं। उम का उद्देश्य उस का पेट भरना और उस की * 
को ठर्डा करना रइता है। तथापि यहं उन से क्रा, रहता, 
और उन कौ एक नहीं सुनता। तब वे क्या करते हैं ? वै ९ 
धुन में गाते हैं ओर एक साधारण बाजे के स्वर से इस ' | 
करते हें । इस बाजी में चार डोरो रहतो है और यह सि 
पसस्‌ ( $‰।११॥६०४) कहलाता है। तब यह जन्ह रथ 


कानों को खड़ा कर के मधुर ध्वनि सुनता है जिस से इस | 
क्रोध ठण्डा पड़ता है। इस के उपरान्त यद्यपि कमी १ | 
छसु को दवो इई क्रोधाण्नि भड़क उठतो है, तथापि वर्च र्ग] , 
खाने पीने चैती हमर यह असन शे मुत विया | 


[ ६१ | 
है किन्तु भागता नहों क्योंकि सङ्गीत से यह वशोभूत किया 
रचता है। यह भोजन उत्कण्ठा के साथ करता है ओर विलास 
प्रिय अतिथि के ऐसा भोजनागार से सङ्गीत के माश्च्च को छोड़ 
क्र जाने को इच्छा नहों करता । 
[a 

आअष्टात्रशत पत्रखण्डं । 

इलियन--इतिदास १३--७। 

हाथियों के रोगों के विषय मे | 


[ पत्रखण्ड २६--१५ अर २७--१५॥ 


> 


भारतवासो बभाये हुए हाथियों के घावों को निम्नरोति 

से आरोग्य करत हैं। वे उसो प्रकार इन के साथ व्यवहार करते 
हैं जैसा होमर ने लिखा है कि पैट्रोक्स ( 77/0०६८०४७ ) ने 

यूरिपाइलस ( ॥७})।08 ) के साथ किया था। वे सुसुस 

( ईषड्ष्ण ) जल से उन के घावों को सेंकते हैं। इस के बाद 
बे उस पर मकखन लगाते हैं। यदि घाव गहरे होते हैंतो घे 
गरस और रुधिर से भरे शूकर के मांस के टुकड़ों को उस में 
अर करु सूज को कम करते हैं। गाय के दूध से वे आंख 
का फूलना अच्छा करते हैं। पहले इस से आंख को सेंकते हैं 
| तदनन्तर इसे आंख में लगाते हैं। जब ये जन्तु आंखें खोलते हैं 
तब इन्हे इस बात को बड़ो प्रसक्ता होती है कि ये पहले से 
| अधिक देखते हैं और वे अपना लाभ मनुष्यों की भांति समकते 
हैं। जेसे २ इन का -अन्धापन घटता है वैसे २ इन की 
| मसन्रता बढ़ती है। यक्षे पहचान इन के आरोग्य होने का है । 
| अन्य रोगों क्री भ्रीषधि काला मद्य है और यदि इस से वे नोरोग 
॥ एषा इए तो शोर कुछ उर्हे बचा नहीं सला | ००१ 


if 
i; ~ | 
पद 


e/g अटल: रे 
१) ९ | 
५२५. 
°, पु 
HN, 


त . आ. 


एकानचलारिशत पत्रखणड । 
स्ट्बो। 


सोना खोद कर निकालने वालो चौंटियों के विषय में ३ | 


जेगास्थनोज ने इन चौटियों का दत्तान्त निल्नरूप से दिया 
है । भारतवर्ष में डेरडाय १' ()५'११!) नामकं एक बड़ी जाति है| 
जो पूर्ब सोमा के पर्वतों पर रहतो हैं। यहां एक उच्च संदान$। 
डे जो गोलाई में तोन सइस्र खू डियम्‌ है। इस भूमि के नोचे | 
सोने को खाने हैं और यहीं पर वे चौंटियां होतो हैं जो हस 
` दातु के लिये भूमि खोदती हैं ।. ये जंगलो लोमड़ियों से छोटे | 
नहीं होतीं । वे आश्चर्यजनक वेग से दौड़तो हैं और आखेट कर 
के जीवन धारण करती हैं। वे जाड़े के दिनों में भूमि कोइ 
हैं। § इन्द्र के ऐसा ये खानों के मुंह पर मिट्टी को ढेर | 
लगा देते हैं । सोनायुक्ष मिटटी को थोड़ा उबालना पड़ता है। | 
पड़ोस के मनुष्य बोझा ढोनेवाले पशुद्यो के साथ प्रच्छत-रूप ९ 
आकर इसे उठा खे जाते हैं। यदि खुली रोति से आये शे 


. # इण्डियन ऐेण्टिक्षरो ( I A१५०} ) ले इस बात 
का प्रमाण दिया है कि सोना खोद कर निकालमेवालो चौंटिया 
तिब्बत के खान में काम करनेवाले हैं। 


. + प्लिनो डारडो (0४70७) और टोलेमो डारडाय - 
नास है! 


कहता है कि संस्कुत में दरदाः ( 0१7025 ) इन का नार 


अब तक पाये जाते हैं। 
चोजों टोल (०॥००४० ) के मैंदांन । | 


§ 
§ ठोक जालंग (०८ [४००४ ) के खानवाले जाई 
दिनों में खोदना पसन्द करते हैं क्योंकि बरफ से जम जा 
भीतर amw, h Collection. [2७४26 ngotri 
_ कारण तर खान गिरन का डर नहीं रहता |? 


Bail So Sol Ns काकाला iy ७ 


[ ६३ -] 


चौंटियां उन से युद करतो हैं और भागने से उन का पीछा 
करती हैं। इस प्रकार उन को और .उन के पशुओं को मार 
डालती हैं। इस से बिना दिखाई दिये चोरे करने के लिये वे 
बन्यपशुओं का सांस भिन्न स्थानों में रख देते हैं और इस. प्रकार 
जब चींटियां . छितर बितर हो जाती हैं तब वे खणमिश्वित 
मिट्टी उठा ले जाते हैं। जो सौदागर मिलता है उसी के हाथ 
ये इसे कच्च हो बेंच देते हैं क्योंकि उन को धातु गलाने महों 
आता । | 


चत्वारिंशत पत्रखण्ड । 
एरियन इख्डिका १५-५--७॥ 
| ( एरियन का अनुवाद देखो ) । 
` पत्रखण्ड चत्वारिंशत (क ) 
डायो क्राइसेरू २५ एष्ठ ४२६, मोरेल । 
उन चौंटियों के विषय में जो सोना खोदती हे ।. 
( पतखण्ड ३४ ओर ४० ) । 
.. उन्‍हें चौंटियों से सोना मिलता है। ये जन्तु लोमडियों से 
बड़ होते हैं किन्तु अन्य विषयों में इसो देश को चींटियों के 
समान हैं.। ये टूसरो चौंटियों के समान भूमि में बिल बनातो 
हैं। मिद्दो को जो ढेर वे लगातो हैं उस में अत्यन्त चमकोला 
और सच्चा सोना रहता है। ये सब ढेरो निकट हो पंल्षियों में वे 
खग़ातो हैं जो सोने के टोले प्रतीत होते हैं और जिन से सारा 
| ` भदान चसक उठता है। इस लिये सयं को ओर देखना कठिन हो 
| जाता है और बहुत से मनुष्यों ने ऐसा करके अपनो आंखों कौ 
' ज्योति खो दो हे, जो मनुष्य पड़ोस में रहते हैं वे सोना को 
| लूटने के लिये तीव्र वेगवाले घोड़ीं से जुते गाड़ियों पर चढ़ कर 
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बीच के रेगिस्तान को पार करके आतं हैं । यहं बालुकाभि 
बहुत बड़ी नहीं है ' वे दो पहर को पहुंचते हैं जिस सम 
चींटियां भूमि के नोचे रहतो हैं। वे शोघ्र अभोष वस को हे 


१ 
| 


का पोछा करती हैं और उन्हें पकड़ लेने पड़ उन से युद्ध करता! 
हैं जब तक विजय अथवा सरण न हो क्योंकि सब जन्तुओं मेव. 
अधिक साहसी होती हैं। इस से ज्ञात होता है कि. वे सुव । 
का मूल्य समझतो हैं और वे इस के लिये जोवन मो विसजत 


कर देतो हैं। 


सुद्रेबो-१५-१-५८-६० "ए्ठ 9११-१४ 
भारतवर्षीय दार्शनिकों के विषय में । 
( पत्रखश्ड २० इस के पहले दिया है ) । 


(५८) दार्शनिकों के विषय में नेगाखनीज कता हैर 


जो दार्शनिक पर्वतों पर रइते छे वे डायोमाइसस के पूजव. Sl 


एकचत्वारिंशत पवखरड। | ह 
| | 
| 
| 


जङ्घलो अंगूर जो उसी देश में होता है, इशूकपेचा से| 5 


देवदार और अन्य सदा. इरित रइनेवाले उक्ष जो ' णकर | 


उद्यानों के अति रित्त युफ्र टोज़ (८०३९४) के बाद * 
ट शि... 


नहीं पाये जाते, ये सब इस बात को प्रमाणित . करत 
वह इसी देश में इआ .था।. उन को कुछ रोतियां वैर 
{ Bacchanals) को रोतियो के समान हैं-। जेसे वे मलमल पा 
नते हैं, पगड़ी बांधते हैं, सुगन्धि लगाते हे, चमकोले खी 


= 
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हेरेक्कोज़ कौ पूजा करते हैं। [ये हत्तान्त काल्पनिक हैं और 
कई लेखक इस का विरोध करते हैं, विशेष कर के उस भाग का 
जिस में अक्न,र और मद्य के विषय में लिखा है, क्योंकि ' 
अम निया ( 47०९०० ) का अधिकांश और सम्पूण सेसोपोटेसिया 
( Mesopotamia ) तथा मेडिया ( Media ) पर्शिया ( Persia ) 
और केनिया ( ६१7०१००३, ) तक ये सब यप्र टौज्ञ के बाद हैं 
| किन्तु इन सब स्थानों के अधिक भाग में उत्तम अङ्क र होता है 
| ` ओर अच्छा मद्य बनाया जाता है। ] 

- (५९ ) भेगास्थनोज़ दार्शनिकों का भिन्न रोति से विभाग 
करता है। वह कहता है कि दाशेनिक दो प्रकार के होते हैं। 
एक को वह वाचमेनस ( 0८0८०७ ) कहता है और दूसरों 
। को ससंनेस # (9277727०5) । बाचमेनस सब से अधिक प्रतिष्ठित 
5 ९, क्योकि उन के विचार अधिक युत्तिसङ्गत होते हैं। गर्भ में 
|. आने के ससय से वे विद्दान्‌ मनुष्या को सुरक्षकत्व में रहते हैं। 
| ये उन को साता के पास मंत्रों दारा उस को तथा उस के गर्स स्थित 
| शु कौ भलाई करने के बहाने जाते हैं और वास्तव में उत्तम 
। उपदेश देते हैं। जो स्त्रियां ध्यानपूवेक इसे सुनती हैं वे सन्तान 
| के विषय में अत्यन्त साग्यशालो समभो जाती हैं। जन्म के बाद 
॥ शिशु, एक के बाद दूसरे मनुष्य को रक्षकत्व में रहता है और 
| जैसे २ वह बढ़ता है वैसे वैसें उस के शिक्षक अधिक योग्य 

कि न्य 203 740 300 


| 


क्र असाणों से इन वा ¬नी५(सकेवना "विक 
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नियत किये जाते हैं । दार्शनिकों का ग्ट नगर के सामने 
कुच्च में सामान्य दाते क भीतर होता है। वे बड़ सरल रे 
से रहते हैं और कुश या चर्म के आसन पर सोते हैं। वे सां 
भक्षण नहीं करते और सम्भोग सुख से अपने को बच्चित रखा 
हैं। चे गूढ़ विषयों पर कथनोपकाथन करने में और योताचे 
' को ज्ञान प्रदान करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। | 
बोलने या खांसने नहीं पाता, थूक कां तक फेंक सकता है। | 
सौर यदि वह ऐसा करता है तो उसो दिन संयमी नहीं 
के कारण जाति के बाहर कर दिया जाता है। इस प्रवा ' 
झतोस वर्षी तक रह कर प्रत्येक मनुष्य अपने घर चला आता \ | 
जहां वह सख और शान्ति के साथ अवशिष्ट जोवन चतो 
करता है # । तब वे उत्तम मलमल धारण करते हैं। सोन? 
अंगूठी तथा बालों अळूलो चौर कानों में पहनते हैं। वर 
खाते हैं, किन्तु काम करनेवाले जन्तुओं के नहों । वे गरम 
अत्यन्त पक्ष पदार्थ भोजन नहीं करते। वे जितनो इच्छा ६। 
है उतने विवाह करते हैं जिस में उन्ह एत्र अधिक kl | $ 
बहुत स्त्रियों के होने से मनुष्यों को लाभ अधिक होता हा 
उन के यहां दास ( गुलाम) नहीं होते, अतएव उन्हें आव. / 
कताओं को पूणे करने के लिये. अधिक सन्तति का रयो 
होता है । 


{ 
# ग्रौस के लेखक वर्ण और आयम में भूल कर | 
इसी स वे लिखते हैं कि मनुष्य जो पहले उपदेशक थै | i 
ग्इस्थ हो गये। सम्भवतः वे बच्चाचर्यआश्रम को १ | 
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ब्राचसन स्त्रियों को दर्शन नहों सिखाते, इस डर से कि 

कह्चों उस के गुप्त तत्वों के वे पतितों को न बता दें अथवा दर्शन 
में पूर्णता प्राप्त करके उन्हे छोड़ न दें। क्योंकि जो मनुष्य सुख 
दुःख को अपेक्षा नहीं करता और जोवन सत्यु को तुच्छ सम- 
| भता है वह दूसरे के आधिपत्य में. रहना नहों चाहता । किन्तु 
| उत्तम पुरुष और स्त्री दोनों का यहो प्रधान गुण है । 
| - वे झात्यु के विषय में बहुधा कथनोपकथन करते हैं। दर्शन के 
। अनुयायियों के लिये इस जौवन को वे गर्भाशय में जोने के तुल्य मानते 
| . .हेंथौर मरण को सत्य तथा आनन्दमय लोक में जन्म के समान 
| समभते हैं। इसो कारण खत्यु का सामना करने के लिये वे अनेक 
_ प्रकार का अभ्यास करते हैं । वे समते हैं कि मनुष्यों पर जो 

बोतता है वह बुरा या भला कुछ नहीं होता । ऐसा समभना खप्न 

के समान केवल माया का स्म है, नहों तो कैसे एक हो वसु से 

एक को दुःख और दूसरे को सुख होता और एक हो वसु एक 
हो मनुष्य में इन विपरोत भावों को उत्पन्न करतो ? 

, वहो लेखक कहता है कि प्राकृतिक घटनाओं के विषय में 
|, ¦ .उन के विचार बड़े बेढड़' हैं। वे कायं करने में जितना दच हैं 
| - “विचार करने में उतना नहीं हैं, व्योंकि उन का विश्वास अधिक 
` कॉल्यंत कथाओं पर निर्भर है। तथापि कई बातों में उन लोगों 

के विचार ग्रोक लोगों से मिल जाता है। इन्हीं लोगों के ऐसा 

वे कहते हैं कि संसार का आदि था और इस का अन्त होगा । 

इस.का स्वरूप गोला है और जिस देवता ने इसे बनाया है तथा ' 
| इस का शासन करता है वह इस के प्रत्येक अंश में व्याप्त है | 
| वे मानते हैं कि ब्रह्माण्ड में अनेक तत्व अपना फल दिखाते हैं 
| और कहते हैं/कि'जलप्तत्वं शे'ध्रध्योश्बंनी ष्वार'तत्वो*केअतिरित्ता 
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एक पाचवां कारण. है, जिस से आकाश और नचत्र उत्पन्न इए। 


स्त 
यह एवो ब्रह्माण्ड के बोच में स्थित है। उत्पत्ति और आला बै| 
गण तथा अनेक अन्य विषयों पर वे ओक लोगों के समान हें 


विचार प्रकट करते हैं । वे अमरत्व, भावो न्याय और इसी प्रकार 
के अन्य सिद्दान्तों को प्लेटो ( 080 ) को नाई' आलडइगरिक | नि 
कथाओं दारा कहते हैं; यही उस का हत्त है ब्राचमन लोगों के | 


विषय में। . १ के 


Sacre 


(६०) समनस # के विषय में वह कइता है बि 


इन में जो सब थे अधिक प्रतिष्ठित हैं वे हाइलोबिग्रो 
(90०४०) कइलाते हैं। ये जङ्कलों में र्ते हैं, जहां ये इच | 
को पत्तियां तथा जङ्कलो फल खाते हैं और हों को हाइ | 
पहनते हैं । ये खौ प्रसङ्ग नहीं करते और सद्य नहीं पोते । बै 
राजाओं थे पत्रव्यवहार करते हैं, जो ठूतों हारा किसो बात व| 

. इन से कारण पूछते हैं । राजा लोग इन्हीं लोगों के द्वारा देवत 
कौ पूजा और प्राथना करते हैं। छाइलोबिझओइ के बाद चिर्वि 
त्सक प्रतिष्ठित होते हैं; क्योंकि वे मनुष्य की प्रकति को मि 
ग्रहण करते हैं पर वे सैदानो में नहीं रहते । इन का खाद्य पर्दो 8० 


सन्तान उत्पन्न करा सकते हैं ओर पुत्र होगा या -पुत्रो होगी £| 
का निणय कर सकते हैं। ये भोजन का संयम करा के अ | सें 
र IE 
, आरोग्य करते हैं, औषधि के प्रयोग से कस | मरहम ; जि) 
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लोग अधिक पसन्द करते हैं । अन्य औषधियों को वे समझते हैं कि 
उन को प्रकृति के विरुद्द हैं। यह जाति और पहली जाति भी 
परियम करके और कष्ट सह कर धैय का अनुशोलन करतो हैं, 

| यहां तक कि इन जातियों के ननुष्य दिन दिन भर एक आसन 
| निश्चल रह जाते हैं। # | 

| इन के अतिरिक्त भविष्यदक्ता, जादूगर और स्त मनुष्यों 

| के सब्बन्धो रोति और व्यवहारों के जाननेवाले होते थे . ये ग्रामों. 
| और नगरों सें भिक्षा मांगते फिरते हें । 

उन में से अधिक शिक्षित और उत्तम वुद्धि वाले मनुष्य भो 
| नरक के विषय में ऐसा मिष्या विश्वास रखते हैं जिस से उन के 

! न और धर्म में सहायता मिलती है। उन में कुछ लोगों के 


| साथ स्त्रियां दर्शन का मनन करतो हैं, किन्तु मैथुन. नहीं 
करतों । 


_बिचत्वारिशत पत्रखण्ड । 
क्लोम० अलेक्स० पृष्ठ.३०४- ` . 
अनेक प्रमाणीं से फाईलो पिथेगोरियन ( ?॥।।० ?)॥॥- 
8०ए४॥ ) दिखलाता है कि यहूदो जाति इन जातियों में सब से 
आचौन है और उन का दर्शन जो लिपिबद हुआ है, ग्रोस के . 


| दर्शन के पृं से है। यह बात एरिखोबलस पेरिपैटेटिक 
( Arisloboulos Peripatetic ) तथा बहुत से अन्य लेखकों ने 


| + आशय का विषय है कि ग्रोकलेखकों ने बौद्दो के विषय 
| सें नों लिखा है, यद्यपि सिकन्दर के आने के दो शताब्दि एवं 
से यह मत प्रचलित था। सम्भवतः बोदों के रूप में कोई विशे- 


पता नहीं होने के करिए मे हहे पहदौरन नहीँ पके [०० 


| 50] 


भो लिखी है, जिन का वर्णन करना समय नष्ट करना 
भारतवर्ष के ऊपर एक ग्न्य का प्रणेता मेगास्थनोज जो सेल 
नाइकेटर ( $0]ए:०४ ६५० ) के साथ रहता था, इसि 
पर स्पष्ट रीति से लिखता है--उस के शब्द निन हैं_"। 
कुछ प्रकृति के विषय में प्राचीन ससय के मनुष्यों ने कह 
उसे ग्रीस के बाहर के भो दार्शनिक कहते हैं। भारतवां 
. ब्राचमेनस और सोरिया के निवासो बहूदो इसे मानते हैं।? 


| ¢ | 
प्रखण्ड द्विचत्वारिंशत (क ) । | 


युसेव० प्रोप० 2६ शष्ठ ४१०। 


क्ोमेन्स अलेक्स० । 


इस के अतिरिक्ष फिर वह आगे लिखता है--“ सेगास'ं 
नामक लेखक जो सेल्युकस नाइकेटर के साथ रहता | 
इस विषय पर स्पष्ट रोति से लिखता हे-- जो कुछ क रश 
के विषय में प्राचोन समय के मनुष्यो ने कहा है, ” | 


पत्रखरड दिचत्वारिशत ( ख )" 


साइरिल--कौन्‌झा जूलियन ४ । 


HTD HHA &, gm od 


: क्लोमेन्स अलेक्स ० । # 
एरिस््ोव्युलस पेरिपेटेटिक कहीं निन्त भांति से लिर्खत | शे 
“ जो कुछ प्रकृति० » इत्यादि । र | र 


he 


. ॐ साइरिल भूल से सेगाखनौज़ के बदले एरिट |, 
चरिविटेटिके लिखते [२९०४० Digitized by eGangoti | ( 


[ ७१ | 
त्रिचत्वारिशत पत्रखण्ड । ` 


क्कौमेन्स अलेक्स० सृङ्रोम० १ शष्ठ २०५ । 


भारतवर्ष के दार्शनिकों के विषय में । 


[ दरशन मनुष्यों को सुखप्रद लाभ पहुंचाते इण, बहुत काल 

पूवं विदेशियों में प्रचलित था । अपनी ज्योति जेळाइल ( ९- 

। ९ ) लोगों में छिटकाते हुए यह अन्त में ्रोस में पहुंचा । इस 

को वतानेवाले मिश्र देशवासियों में उन के पेंगस्बर, ऐसी रियन 
लोगों में चैलडियन ( 0५०९०० ) गाल ( 6५ ) लोगों सें 
| छू इड ( 7८/5 ), बैक्टियन ( 5०४/१० ) और केल (९०७७) 
सर्मेनोयन ( 587272९75 ) जो दार्शनिक थे, फारस देश 
के निवासियों में मागो (२६), भारतवासियों में जिल्नोसोफिर - 
( Gymnos0phist ) और अन्य विदेशो जातियों में उन के दार्श- 
निक थे। तुम जानते हो कि मागो ने जोसस के जन्म के विषय 
में पडले हो कह दिया था और एक नक्षत्र का पोछा करते २ 

ये जूडिया ( ५०१९०६ ) देश में पंचे । ] 


भारतवर्षीय दाशेनिकों को दो जातियां हैं--एक सर्मनाय 
“और दूसरो ज्राचमेनाय। सर्मेनाय से सम्बन्ध रखनेवालें डाइ-. 
लोबिशोइ ( 790७० ) दार्शनिक हैं, जो न नगरों में रहते हैं 
ओर न ग्यहों में। ये धक्षों को छाल पहनते हैं। ये बलत 
का बोज खा कर रहते हैं ओर हाथों से जल पोते हैं. 
येन विवाह करते हें न इन्हें सन्तान होतो है। | हमारे 
समय के उन तपखियों के ऐसा जो एनक्रेटोटाय 


( गे (८-0 चलते 0 ह । भारतवासियों Collection. Digitized hyeeGangeli 
( Eokrate!a! ) कइलाते है । सिया में ए दार्शनिक 
| 
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हैं जो बुद्दा ( B0८ ) # के अनुयायो हैं, जिस का वे 
धारण पवित्रता के कारण देवता के तुल्य आदर करते हैं। ॒ 
चतुचरत्वारिंशत पत्रखरड । 
` सूट्रेबो १५-१-६८-एष्ठ ७१८॥ | 
कलेनस भीर मण्डेनिस के विषय में । EE 
सेगाखनोल कहता है कि आत्मघात करना दार्शनिवां। ' 
सिंदान्त नहीं है; किन्तु जो ऐसा करते हैं वे निरे मूर्ख र प 
जाते हें । खभावतः कठोर हृदयवाले अपने शरोर में ह 
भोंकत हैं, अथवा ऊंचे स्थानों से गिर कर प्राण देत हैं, 
को उपेक्षा करनेवाले डव मरते हैं, कष्ट सदने में सक्षम प. 
लगाते हैं और उत्साह पूर्णमनुष्य आग में कूदते हें । कलेत 
` ( ९०१००४ ) भौ इसी प्रकृति का मनुष्य था। वद्द आपने | 
त्तियों के वश में था और सिकन्दर का दास हो गया । इसी | 
वह निन्दास्रद समभा जाता है । किन्तु मण्डेनिस की प्रसंग] 
जाती है, क्योंकि जब सिकन्द्र के दूतीं ने ज्युस ( 7००5 ) ब] | 
के निकट जाने के लिये उसे निमंत्रण दिया तब वह नहीं ४ 
यद्यपि दूतों ने जाने पर पारितोषिक देने की और नहं | 
पर दण्ड देने को प्रतिज्ञा को थो। - उस ने कद्दा कि बि 
ज्युस का सुत्र नहीं है, क्योंकि वह आधी एलो का भी अथि ग्य 


इस वाक्य का दूसरा अथ यह होगा- | 
भारतवष के मनुष्यों में वे लोग थे जो बुद्ध का सत मानत रै न 
१* कलेनस तविसला से सिकन्द्र को सेना के साथ हे ज 

ओर जब बहू परया \इत. सूम, मेना के, ससख ह Re र 
क्लेश के चिता पर अपने को जला दिया । ह 
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नहों है। अपने लिये उस ने कहा कि मैं ऐसे मनुष्य का दान 
नहों लेना चाहता, जिसको इच्छा किसो वसु से पूण नहीं 
होतो. और उस को धमको का मुझे . डर नहीं है, क्योंकि 
यदि मैं जीवित रहा तो भारतवर्ष मेरे भोजन के लिये बहुत 
देगा भौर यदि मैं मर गया तो हद्यावस्था भे क्लिष्ट इस अस्थि चर्म " 
. के शरोर से युक्त हो कर मैं उत्तम और अधिक पवित्र जीवन 
प्राप्त करूगा। सिकन्द्र ने झाद्यर्यान्वित होकर उस को 
| प्रशंसा को और उस की इच्छानुसार उसे छोड़ दिया। 


पञ्चचत्वारिंशत पत्नखरड । 
एरियन स 
[ एरियन के इस्डिका का अनुवाद देखो । ] ' 
र 
चतुथ खण्ड । 
षष्ठचत्वारिंशत पत्रखरड । 
सूहुबो १५-१-६-८ प्रष्ठ ३८६- ६८८ 


¦ भारतवासियों पर अन्य देशवालों ने कभी चढ़ाई नहीं की . 
और न येहो दूसरे देश पर चढ़ कर गये। | 

जे ( ६ ) किन्तु काइरस (७7०४) और सेसिरेसिस # (Semira= 

5) कौ चढ़ाई से जो त्तान्त भारतवर्ष का. मिलता है उस 


# सेमिरेमिस को चढ़ाई के विषय में डायोडोरस सिक्युलस 
गे लिखा है, किन्तु उस का वणन काल्पनिक कथा के समान है 
र उस ने भौगोलिक वत्तान्त कुछ नहीं दिया है, जिस से घटः 
५ । जा ग रतो "कतीह" 'थ्यदिं d ई तों 
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पर कितना विश्वास किया जा सकता है? मैगास्थनोज् प्र 
इस विषय में स्त है और अपने पाठकों को भारतवषे | 
प्राचौन इतिहास का अविश्वास करने को उपदेश देता है । वा 
कहता है कि यहां के निवासियों ने कभो देश के बाहर चढ़ा 
नहीं को और न उन के देश पर, एेरेक्नोज़ और डायोनोसर) 
अतिरिक्त कोई टूसरा चढ़ कर आया या विजय प्राप्त किया १ 
आधुनिक समय में सैकिडोनियन चढ़ कर आये थे । 
सेसोसद्रिस # मित्र देश का और टियकन ( [९7६०7 ) एहि) 
योपिया का यरोप तक बढ़ कर गये थे। जितना . हेरे 
जोक लोगों में विख्यात है उससे भो अधिक is 
( १ए४७प८०१०६७/ ) चैलूडियन लोगों में प्रसिद्द हैं। यह 
स्तपों † तक अपनी सेना ले गया था जहां टियर्कन भो पइं 


और सेसौसद्रिस, आइवेरिया से थृस ( 77३०९ ) और प 
____000 य कट त कह 


आठवीं शताब्दि. इसामसोह के पूव हुई थो। ६० सन्‌ वे । 
छठीं शताब्दि में काइरस सिन्धु नदी तक गया था। र 
लौटा तब उस को सारी सेना जिड़ोसिया में नष्ट हो गयो। | 
फारस का विख्यात राजा था। इस में कोई सन्द नह | 
इन का विजय क्षणिक था । 

# सम्भवतः यह सनेथो ( 2०९६० ) के उन्नौसवें र न 
का तोसरा राजा रैमसेस ( ६८,७७५) था । इस के पिए 
नाम सेटो ( 8०४ ) और पुत्र का मेनिफ्धाह ( ००/7”) 
था जो एग्ज्ञोडस ( 7050005 ) का फाराओ ( 7287900 ) ही | 


[| क्क साक Po 


अलूबे निया भो आइबेरिया के ऊपर एशियाटिक ९ 


C र Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri , 
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( P०५) में भौ हुस गया। इन के अतिरिक्ष आइडेनथर्सस 
( Idanthyrs0s) स्कौदिया का मिस देश तक एशिया का 
विजय किया। किन्तु इन में से एक भी भारतवर्ष के निकट 
नहीं गये और सेमिरेमिस, जिसे इस पर चढ़ाई करने की इच्छा . 
थो, आवश्यक प्रबन्ध करने के पूर्व हो मर गयो । फारसदेश- 
वासियों ने भारतवर्ष से हाइड्रेकाय (H)7।८०।) # को वेतन 
लेकर युद्द करने के लिये बुलाया था, किन्तु बे उस देश में कोई 
सेना लेकर नहीं गये भौर जब काइरस सैसेगेटाय (६४३९६९६४) 
के विरुड जा चुका तब वै उस देश के निकट पहुंचे । 


~ च. आडे N AS ~ 
डायानसस आर हरक्छाज क [वषय से | 
. इरेल्लोता और डायोनिसस विषयकहत्तान्त भेगाखनीू 


और कुछ थोड़े अन्य लेखक विश्वासयोग्य मानते हैं। [ किन्तु 
एरेटोस्थेनौजञ भौर अधिकांश लेखकों में से इसे काल्पनिक तथा 


` विश्वास के अयोग्य समभते हैं, जिस प्रकार ग्रौस को प्रचलित 
असत्य हैं -.. ]। ; 


(८) इन्हीं कारणों से वे एक विशेष जाति को नाइसायन 


.( Nyssaren ) और उन के नगर को नाइसा ( N58 ) कहते 

.हैं। इस नगर को डायोनिसस ने बसाया था । नगर के ऊपर जो 
- पवत खड़ा है उसे वे मौरन ( 0:०० ) कहते हैं। इन का इस 
अकार नामकरण करने के कारण वे बताते हैं कि वहां इशकपेचा 


उत्पन्न होता है और अळूर भो फलता है, यद्यपि इस के फल 
पूणता को नहीं प्राप्त होते, क्योंकि अधिक वर्षा होने से शुच्छे 


` राय ला क  अइन्हं औक्विड़ काइ ( 02944; )-भो कहते हैं । लेसेमं 
के अनुसार संस्कृत में ये चङ्क 


\ 
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पक्ष होने के पूर्व हौ गिर पड़ते हैं। ` वे. ओऔक्सड़े काइ | दृ 
डायोनिसस का वंशज कहते हैं, क्योंकि उनके देश में बका ल 
होता है और वे बड़े धूमधाम के साथ जलुस .निक्नालते हैं 
. उन के राजा भो रण में जाने के समय अथवा अन्य अवसरों ए 
चक्क ( 2०५5 ) के ढङ्गः से निकलते इं । उस समय दोर T 
बजते रहते हैं और भड़कोले रङ्गों के वस्त्रों से वे आच्छादि 
रहते हैं। इस प्रकार के वस्र धारण करने, को. प्रथा भारतम 
के: धन्य जातियों में भो है। फिर जब सिकन्‍्दर ने प्रथम आह 
मण में झायोनेस (4०7५७) पवेत को, जिस का जड़ खि 
' नदी से धौत होता है, ले लिया, तब उस के अलुयायी, उसग 
गौरव बढ़ाने के लिये यह कहने लगे कि छेरेक्कोज़ ने तोनक 
उस पर्वत पर आक्रमण किया था, किन्तु किसो वार छतवा, 
' नहीं हुआ #। वे यह भो कहते हैं कि सिवो ( 90० ) | म्र 
क्लोज के अनुयायियों के वंशज हैं । ये अपने वंश का चिदर्धा है! 
करते हैं. क्योंकि ये हेरेक्कोज़ के ऐसा खाल पहनते है, गंदा (7 
चलते हैं और बैल तथा खच्चरों पर छडी द्या दाग देती हैं।। “2 
कथा का समर्थन करने के लिये वे काकेशस चौर ' ममी] . 
कौ कथाओं को सहायता लेते हैं। पौठस ( ?०१४०४ ) थेव] : 
इस सामान्य बहाने पर यहां ले आते हैं कि उन्हा ने पैरोर | ' 


# कचिङ्गइस साइब का मत है कि रानीधाट का 
शिष्ट दुर्ग प्राचौन आयोनेस का पहाड़ी गढ़ है। 
ओडिन्द से सोलह मोल 
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छुड़ाने आया थो ओर यह वास्तव में काकेशस था, जिसे ग्रोकः 
लोग कहते हैं कि प्रोमोथियस हो बंधा था. %। 


सप्तचत्वा।रशत पत्रखण्ड । | 


एरियन-इन्‌डिका ५-४-१२ । 
[ एरियन का अनुवाद देखो । ] . 


अष्टवत्वारिंशत पन्रखण्ड । ` 
जोसेफस--कौन्‌दा एपियन १-२०। ' ˆ 
नबूचंड्रोसर ( Nabughandrosar ) के विषय में । 


( पश्नखरड ४६ ) ! | 

अपनो इण्डिका के चतुर्थ खण्ड में नेगाखनोज़ भौ यहो विचार. 

प्रकट करता है क्ति जहां वष यह दिखलाने को चेष्टा करता 

है कि बैविसोनिया देशवासियों का उक्त राजा ( नबुचदोन्सोर ) 

( Nabouchadonasor ) हेरेझोळ से अधिक प्रतापो और वौर 
था, क्योंकि उस ने आइवेरिया का भो विजय किया था। . 


पत्रंसणड अएवत्वारिशतत (क) । 
| जोसेफस--१०-२-१॥ | 
[ यहां पर नबुचदोनसोर ने टहलने के लिये पत्यर के ऊचे 
स्थान बनवाये जो देखने में पर्वत प्रतोत होते घे और वे इस 
रोति से बने थे कि प्रत्येक प्रकार के हक्ष भो उस पर 


MES: .._._ ५5.20 22227 सत RM पट 
हिल योक लोग भारतवर्ष के देवताओं को सब्भवतः अपना 


झे ॒ रौ देवता समभते थे। यदि यह सत्य हे तो शिव जी को बैकस 
६ ओकछष्ण को हरेक्लीज समभते: होंगे. - 
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लगाये जां सके थे। उस को ' स्त्री मौडिया ( एत ) | 


पलो थो; अतएव वह अपने बाल्यकाल के समान खा अ 
में रहना पसन्द करतो थो ] अपनो इख्डिका के चतुथ खण ( 
मेगास्थनोज़ भौ इन बातों का नाम लेता है और इसोप्रन्न 
यह दिखलाने को चेष्टा करता है कि यह राजा इरेक्लीज़ रे! 
अधिक साइसो और प्रतापो था, क्योंकि उस ने लो 
( ८७. ) और अधिकांश आइवेरिया का भो विज्ञय किया थ 
पत्रखणड अष्वचत्वारिंशत (ख )। | 
जोसर० हि 
कई प्राचोन इतिहासलेखकों में से जोनवचदारपा मे 
वणन करते हैं, जोसफस ( 7०४००॥०5 ) बोरोसस ( 267 | ठ 
भेगास्थनोज़ और डायोक्लोज़ का नाम लेता है । | जञ 
पत्रखण्ड अष्टचलारिंशत (ग)! `” 
जो० सिन्सेल । र 
अपनो इख्डिका के चतुर्थ खण्ड में मेगास्थनोज़ नवूचदी"| डि 
को इरेक्लीक़ से भौ अधिक प्रतापी प्रदर्शित करता है, को| मा 


बड़े साहस ओर निर्भयता से उस ने लोबिया तथा 9 
के अधिकांश पर विजय प्राक्त किया था। 


एकोनपञ्चाशत पत्रखंण्ड । 
एविडेन। ` 
नबूचंड्रोसर के विषय में । रः 
मेगाखनोज कचता है कि नबचंडोसर मे जो देरैक्नॉ | . 
अधिक प्रतापो था, लोबिण तथा आइबरिया पर 
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( रड ) के दाहिनो ओर स्थापित किया। 


पञ्चाशत पत्रखणड । 
एरियन--इण्डिका ७-० । 
[ एरियन का अनुवाद देखो । ] 


पत्रखण्ड पञ्चाशत (क) । 
प्लिनो--इतिहास ०-५५ । 
मोतियों के विषय में । 
कुछ लेखक कइते हें कि सोपों के कुरु में सधुक्खियों के समान 
बड़े २ और अधिक सुन्दर सोप उन के नेता होते हैं, ये पकड़े ` 

जाने से अपने को बचाने में बंड़े चतुर होते हैं।- इन्हें डूबी 
'मारनेवाले उत्कण्ठा से खोजते हैं। यदि ये पकड़े जाते हैं तो 
अन्य सोप सहज हो में जालबद हो जाते हैं, क्योंकि वे चारों 
ओर घूमते रहते हैं। तब थे मिट्टी के घड़ों में रखे जाते हैं 
जिस में वे नमक के नोचे गाड़ दिये जाते हैं। इस रोति से 
मांस सब गल जाता है और जमा हुआ कड़ा पदार्थ नोचे बैठ 

जाता है। ' 


[ Se ] 
ओर उन्हें जोत कर उन के मनुष्यों का एक उपनिवैश पीस | 
| 
| 
| 


एक्‌ पञ्चाशत पत्रसण्ड १ 
फे गन० सिरव--२२ | 


पेण्हयन ( ?27/27 ) भूमि के विषय भें। | 
ह ` ( पत्रखरड ३०-६ ) 


| - भेगास्थनोज़ कहता है कि. पैण्डेयन देश को स्त्रियां छः हो | 
| वषे में प्रसव करेती'डं/[.४०० Math Collection. Digitized by eGangotfi ,« पे | 
र र ° | 
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पत्रेखण्ड पञ्चाशत ( ख )। 
प्लिनो--इतिहास ६-२१-४-४ । 
भारतवासियों के प्राचोन इतिहास के विषय में । 
सब जातियों में भारतवासो चौ केवल अपना देश छोह | 
दूसरे देश में नहीं जा कर बसे हैं। बैकस पिता से ले | 
सिकन्द्र तक एक सौ चौवन राजा इए, जिन्हो ने ६४५११ 
तोन महोने तक राज्य किया। _ * 
सोलिनस ५२-५ । 
पिता बैक्कस हो ने पले पहल भारतवर्ष पर आम्ना 
"किया था और वे हो सब से प्रथम भारतवासियों पर वि 
' इए थे.। उन से लेकर सिकन्दर तक ६४५१ वर्ष तीन मार्स 
जाते हैं। इस-के बौच में एक सो. तिरपन राजाओं ने ४ 
किया .। इन्हों कि संख्या से वड समय निर्धारित 
जाता है । Ero 
पञ्चचलारिशत पत्रखरड । ७ 
-  एरियन ७-२-३८. 
कलेनस और सण्डेनिस के विषय में । 


| 
| 


इस से विदित होता है कि यद्यपि सिकन्दर यश रा 


को घोर इच्छा के वशोभूत था तथापि वह उत्तम 
परखने को शक्ति से:सवेथा रहित: नहीं था। 


खण्ड लिया गयां.है उस को ५ इणिइका ” नहीं जैसा वि. 
, कष्टा ग्या EN Math Collection. Digitized by eGangotri - रे 
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को अपने सन्मुख बुलाने को उसे इच्छा हुई, क्योंकि उन को 
सहिष्णुता का वह आदर करता था। डेण्डेसिस इन में सब 
से बड़ा था और सब उस के शिष्य के समान रहते थे। उस ने 
केवल अपने हो जाने से अखोकार नहीं किया किन्तु दूसरों 
को भौ नहीं जाने दिया। कहा जाता है कि उस ने यज्ञ उत्तर 
दिया था।--में भो ज्युस का वेता ही पचर हूं जेसा कि सि- | 
कन्द्र है और सें सिकन्दर का कुछ लेना नहीं चाहता ( क्योंकि 
में वर्तमान अवस्था में भलो भांति हूं) क्योंकि में देखता चूंकि 
जो लोग सिकन्दर के साथ इतने समुद्र और एक्षो पर घूमते हैं 
उडें कुछ लाभ नहीं होता और न उन के. पर्वटन हो का अन्त. 
होता । इस लिये सिकन्दर जो कुछ दे सकता है उन सबों को 
में इच्छा नहीं करता और न सुते इस बात का डर है कि . 
सुझे दबा कर वह मेरा कुछ कर सकता है। यदि में जौवित 
रहा तो भारतभूमि ऋतुओं के अनुकूल फल देकर मेरी प्राण- 
रक्षा में समर्थ है ओर यदि सें मर गया तो इस दूषित शरीर 
के सङ्ग से सुक्त हो जाऊ'गा। उसे स्वतन्त्र प्रकति का मनुष्य 
जांन कर सिकन्दर ने बलप्रयोग नहीं किया। यह कहा जाता 
है कि उस ने कलेनस नामक, उस स्थान के एक दार्शनिक को 
अपने निकट रखा था; किन्तु मैगाखनोज़ कहता है कि वह 
आत्मसंयम एकदम नहों जानता और दार्शनिक लोग खयम्‌ 
_ कलेनस को बड़ी निन्दा करते हैं, क्योंकि वह उन लोगों के सुख 
_.को छोड़ कर ईश्वर के अतिरिक्त दूसरे प्रभु का सेवन करने 


~ 


' चला गया । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
एउ ene nnn] जे 


[ ८२ ] 


सन्दिग्ध पचखरट । 
दिपञ्चाशत पत्रखणड । 


इलियन--इतिहास-१२--८- 


हाथियों के विषय में । 


(पत्रखरड ३६. १०, ३७. १०। ) 

हाथो जब खुले चरता है तब साधारणतः जल पोता है; | 
किन्तु जब युद्ध को थकावट उसे सद्दनो पड़तो है तब उसे मव 
मिलता है। किन्तु, उस प्रकार का सद्य नहीं जो अङ्कूर रे 
निकलता है, पर दूसरा जो चावल से बनाया जाता है। उने | 
सवक उन से आगे भो बढ़ जाते हैं ओर उन के लिये फूल तोह 
लाते हैं क्योंकि उन्हें म्र गन्ध बहुत प्रिय लगता हे । इस हि| 
लोग उन्हे मैदान में ले जाते हैं भीर वहीं अत्यन्त मीठी सुगि 
के प्रभुत्व में रख कर उन्हें सिखाते हैं। हाथो के सन्मुख शिवा 
फूलों को टोकरी लिये रहता है और हाथो फलों को उने] 
गन्ध के अनुसार चुन कर उस टोकरो में रखता. है। जब एव| 
करना समास हो जाता है और टोकरो भर जातो है तब "|. 
स्रान करता है और पूर्ण रसिक के समान स्नान का सुख लू 
है। स्नान से लोट कर आने पर अपने फलों को प्राप्त करने | 
लिये वह उल्मुक रहता है और उनके ले आने में कुछ 
होतो है तो चिक्करने लगता है और एक ग्रास भो नहीं खा 
जब तक उस के एकत्रित किये इर सब फल उस के ® 


[ ८२ 


देता है और इस प्रकार इन को गन्ध को मानों अपने भोजन 
का खाद बनाता है ॥ बइत से फूलों को अपने बिलछोने के ऊपर 
साल के ऐसा विछा देता है, क्योंकि अपनो नोंद को वह 
सुखप्रद और मधुर बनाना पसन्द करता है। | 
भारतवर्ष कौ 'हाथियां नव हाथ लस्बे और पांच हाथ 
चौड़े होते हैं। देश भर में प्रेसियन ( 7/वाडाद्या ) हाथो सब से 
बड़े होते हैं, उन के बाद तक्झिला के होते हे । 


` त्रिपञ्चाशत पत्रखरड । 


द 

३ इलियन इतिहास ३-४ ६। 

एक खेत इस्ति के विषय में । 

ह 

( पत्रखण्ड २६-११, ३७-११ । ) 

| एक हाथो के शिक्षक को एक उजला हाथी. का बच्चा 
| सिला जिवे वह घर ले आया। वहां उसे पोस कर और क्रमशः 


` अत्यन्त पोसुआ बना कर उस पर चढ़ता फिरता था.। उस हाथी 
{ ` को वह बहुत प्यार करता था और वह इस्ति भौ उस के प्रति 
| प्रेस करता था, एवम्‌ अपने अनुराग से भोजन देने का बदला. 
| देता था। भारतवासियों के राजा ने इस इस्ति के विषय में 
| सुन कर उसे लेने को इच्छा को; किन्तु उस के खासी ने इस्ति के 
प्रेस को देख कर और निश्चय इस बात से दुखी हो करं कि 
इस का खामो अन्य पुरुष होगा उसे देना अखीकार किया 
भौर अपने प्रिय इस्ति पर चढ़ कर रेगिस्तान में एक पर्वत पर . 
चला गया । राजा ने क्रुद हो करके उस का पोळा करने के 


मनुष्यों क्रो ब्रहप्राज्ञा/देकर मजा, कमे ायी०कोणपकाढु 


0024 


[ese 


लें और उस मनुष्य को भी दण्ड देने के लिये ले आवे । भागने 
वाले के निकट पहुंच कर उन लोगों ने अपना अभोष्ट करना 
चाहा किन्तु उस मनुष्य ने आक्रमण करने वालों का विरो 
किया और हाथो को पोठ पर से उन्हे रोका । हाथो भो अपने 
सामो को ओर से लड़ने लगा। पहले तो यक्षो अवस्था दी 
किन्तु जब वह भारतवासो आदत चो कर नोचे गिरा तब वह 
हाथो , नमक का सच्चा, उस के आरी खड़ा छो कर उसकी 
रक्षा करने लगा, जिस प्रकार कोई योदा अपने आहत 
साथो को ढाल से छिपा कर ओर उस के आगे खड़ा हो कर | व 
उस को रक्षा करता है । उस ने बहुत से आक्रमणकारियों बो| † 
सार डाला और अवशिष्ट को भगा दिया । तब अपने पोषक वो | ३ 
संड़ से लपेट कर और पोठ पर विठा घर अपने इस्तिशाला॥ं| क 


रहते हो और सदा तवाजों में धूम मचाये रहते , हो कि ४5 
विपत्‌ के समय धोखा देते हो और व्यर्थ मित्रता के पवित्र त |, ; 
को कलफझ्छित करते हो । 


का वर्णन सिलाओ |... जब तक युच्च होता रहा इस | = 
ने असाधारण प्रमाण अपनो बुद्दिसत्ता और राजा के शरो] _ 


॥ ८ | 


है चतुपेञचाशत पत्रखण्ड । 

ष ब्राह्मण और उन के दर्शन के विषय में । 
पने ( पत्रखरंड ४१, ४४, ४५, ) 
थो भारतवर्षं के ज्राचमनों के विषय में । 


ह भारतवर्ष के ब्राचमनों में एक प्रकार के दार्शनिक होते हैं 
बो | जो खतन्त्र जोवन धारण करते हैं और सांस तथा आग से 
हत | पकाये हुए पदार्थ भोजन नहीं करते, फल चौ खाकर सन्तोष. 
कर | करते हैं। वे इन फलों को इच से तोडते भी नहीं, किन्तु जब ये 
को | गिर पड़ते हैं १' तब उन्हें चुन कर खाते हें । वे टगवेना (7३४४९०१) 
वो का जल पोते हैं। जोवन पर्यन्त वे ने फिरते हैं और 
१. कहते हैं कि यह शरोर आत्मा को आच्छादित करने के लिये 
बौ | रेखर से दिया गया है। वे मानते हैं कि ईश्वर ज्योतिखरूप है, 
| किन्तु आंखों से जो इम लोग देखते हैं वैसो ज्योति वह नहीं 
है| है, न सूर्य अथवा अग्नि के ऐसा । ईश्वर को वे शब्दसरूप कहते 
|| हैं। इस शब्द से वे स्पष्ट वाद्य नहीं समभते, किन्तु इसे विवेक का 
ह| कथन जानते हैं, जिस थे ज्ञान का गुप्त तत्व वुद्दिसान्‌ लोगों को 


र! 


(| ज्ञात होता है । यह ज्योति, जिसे वे शब्द कहते हैं और ईशर 
मानते हैं, केवल ब्राचमनों छो को विदित होती है, क्योंकि उन्हीं 


लोगों ने अहक्कार का त्याग किया है, जो आत्मा का सब से 


और आाघातों को अधिकता से वह गिरा चाहता है तब वह 
धौरे से घुटने बैठ गया, बड़ी कोमलता से उस के शरीर से प्रत्येक 

को ,निकाल लिया ” । 

† सम्भवतः यद संसक्त तुङ्गवेणा का अपभ्ंश है, जो आज 
जत वक्ञभद्रा कहलातो है. 
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( पह] 

वाह्य आच्छादन हे । इस प्रकार के मनुष्य छत्यु का 
साथ उपेक्षा करते हैं और ईश्वर का नाम विशेष. आदर 
ध्वनि से लेते हैं एवम्‌ गोतों से उन को पूजा करते है। 
'लियां नहीं होतीं और बे सन्तान उत्पादन नहीं करते। 
मनुष्य उन के ऐसा जौवन व्यतोत करना चाहते हैं वे सदा 
लिये नदौ को उस पार से उक्षन कर के चले आते हैं 
अपने देश को कभी नहीं लौटते । ये भी ब्राचसन कडला]! 
यद्यपि उस प्रकार से ये जोवन नों धारण करते, क्योंकि ग 
में स्त्रियां रहतो हैं जिन से उस स्थान के निवासो उत्पन्न इए 
और जिन से ये सन्तान उत्पादन करते हैं। उस शब्द के 


मानते हैं और उस के विरुद इस प्रकार लड़ते हैं जैसे य ॥. 
शत्रु के प्रतिकूल लड़ते हों। वे यह भो समझते हैं कि ES 


यथा कास, अति भोजन में आसक्ति, क्रोध, हर, दुःख, ६ ik ह 
इच्छा इत्यादि । जो मनुष्य इन सभों को जीतता है वही ई 
निकट जाता है इसौ कारण डस्डेसिस को, जिस का £ 
न्द्र सेकोडन ने दर्शन किया था, ब्राचमन लोग देवता ग 
हैं, क्योंकि उस ने शरीर को युद्ध में जीत लिया. 
किन्त कशेनसःको*ननिण्दा किवार वकष” यह ४ 


[ ८७ ] 


दशन से विसुख हो'गया था । इस लिये बाह्मण जब शरौर को 
भाड़ कर फेक देते हैं तव वे स्वच्छ ज्योति को देखते हे. जिस 


~ 


प्रकार मछलियां जल के ऊपर आकर सूर्य को ज्योति को 
देखती हैं । 


पञ्चपञ्चाशत पत्रखणड । 
पैलेड । 
कलेनस और मण्डेनिस के विषय में । 


( पत्रखण्ड ४१. १८, ४४, ४५) 


ब्राममन लोग जो फल मिल जाता है वच्चो खाते हैं 
F और उन जंगलो जड़ियों से प्राणरक्षा करते हैं जिन्हे एथो 
ह| बहुत उत्पन्न कारतो है, ये केवल जल पोते हैं । जङलों में ये 
_ फिरते रहते हैं और रात्रि के समय हच के पत्तों कौ शय्या पर 
ह शयन करते हैं। 


| तब तुम्हारे कपटो मित्र कलेनस का यह विचार है, किन्तु 
| उस से इम लोग ष्टणा करते हैं चौर उसे चरण तले रखते हे । 
| यद्यपि उस ने तुम. लोगों को बहुत हानि की, तुम उस का 
आदर और पूजा करते हो, किन्तु हम लोगों को सङ्गति से वह 
इणा के साथ निकस्मा समक कर निकाल दिया गया है। और 
ऐसा क्यों न हो ? जब सुद्राप्रमो कलेनस उन्हीं वसुशरों का 
इर करता है, जिसे इम लोग पेर से कुचलते हैं । वह तुम्हारा 
अयोग्य सित्र हे हम लोगों का सित्र नहीं है। निचय वह हत- 


| ` ह जोव अ्चन्त खी कप, से, भी, अहिक ०्छय्चह्म। दया 


[ दष. ] 


का पात्र है, क्योंकि धन के प्रेम में उस ने आत्मा का सल्या. 
किया । अतएव न इमो लोगों के योग्य था न इश्वर हो के 
मैत्री करने योग्य था इसो से न तो वह जङ्गलों में रह कर। 
आदिकों से रहित जोवन व्यतोत करने में सन्तुष्ट हुना च | 
- बह परकाल में सुखौ होने की आशा से सुखो इ, को 
धन के लोभ से उस ने अपनो भागहोन आत्मा का जोवा| 
नष्ट कार दिया । | 


“ किन्तु इम लोगों में एक क्षि डण्डेमिस हैं जिन | 
घर जङ्गख है, जहां वह पत्तियों कौ शय्या पर शयन क| २ 
है और जहां निकट हो शान्ति का खोत है जिसे वह 7 « 
करता है मानों अपनो माता का दूध वह पो रहा हो.।” | व 

राजा सिकन्दर यह सब सन कर उस जाति के मनुरषी| न 
सिद्दान्त सुनने के लिये इच्छक हुआ चर उन को गर डर्ण रा 
को बुला मेजा। * ... ++. | के 


उसे बुलाने के लिये ओनेसिक्रेटोस ( 0765/72४० ) १ 
गया । जब उस ने महर्षि को पाया तब कडा “ ऐ बराह र 
गुरु तुम्हारो जय हो । महाबलो देव ज्यस का पुत्र रि“ 
सब मनुष्यों का अधिपति तुम को बुला रहा है। और यरि ग हि 

- उस को बात मानो तो वह तुन्हें बड़ो २ और अद्यु. | 
पारितोषिक देगा, किन्तु यदि तुम अखोकार करोगे | ' i 
तुम्हारा शिर काट लेगा । है 
' डण्डेमिस प्रसन्नतापवक मुस्कुराते हुए अन्त ' तरव 
सुनता रहा, किन्तु अपनो पत्तों कौ शब्या से शिर भी 
उठाया और उसो प्रकार पड़े २ यह छणायुक्त उत्तर 
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“ इश्वर जो सब का राजा है किसो को हा 


॥ ८८] 


| किन्तु ज्योति, शान्ति, सजोवता, जल भौर मनुष्य के शरीर तथा 
आत्मा का कर्त्ता है और वुरो वासनाओं से निर्दि होने को 
कारण इन्हें वह सरोकार कार लेता है, जब सत्यु इन्हें सुक्त करती . 
है। वहो एक इश्वर मेरे पूजा करने का पात्र है जो इत्या से 
षण करता है ओर कोई युद्ध नहीं ठानता । किन्तु सिकन्दर 
ईश्वर नहीं हैं, क्योंकि उसे सरणठुःख अनुभव करना पड़ेगा । 
और कैसे उस के समान कोई पुरुष संसार का अधिपति छो 
सकता है, जो अभौ तक टाइवरोबोआस ( 7००७०३३ ) उस 
किनारे भो नहीं पहुंचा है और समस्त संसार के राज्यसिंहा- 
सन पर नहों बैठा है? इस के अतिरिक्त सिकन्द्र नरक में 
गोवित नहीं गया है, न वह प॒थ्वो को मध्यभागवर्ती उन देशों . 
को जानता जिस ओर से सूर्य का पथ गया है। यहां की जातियों 
ने सिकन्दर का नाम तक नहीं सुना है । यदि उस का वर्तमान 
| राज्य उस को इच्छा के अनुकूल विस्तृत नहीं है तो गा नदी 
| के पार उसे जाने दो। वहां उसे मनुष्यों के रखने योग्य भूमि 
मिलेगो, यदि इधर के देश में वह नहीं अंट सकता । किन्तु यह 
|. “जान रखो कि जो सिकन्दर सुरे देता है ओर जिन वसुं को 
देने को प्रतिज्ञा करता है वे सब मेरे एक भी काम की 
नहीं हैं। किन्तु जिन वसुं को मैं बहुमूल्य समझता चू 
| चीर वास्तविक काम का समता चूंवेये्ोपत्र हैं जो 
सेरे घर हैं । ये इरे भरे पोषे हैं, जिन से सुके उत्तम भोजन 
मिलता है और यहो' जलः है जिसे में पौता हूं। अन्य सब धन 
और वसु जो बड़े दुःख से एकत्र किये जाते हैं वे एकत्र करने 


ले को विपत्‌ पहुंचाते हैं और दुःख तथा कष्ट के कारण होते 
| $ जिन से प्रत्येक मनुष्य का जौवन भरा रहता है। पर सै 
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[श |] 
जङ्गलो पत्तों पर पड़ा रहता हूं और मेरे पास रक्षा 
योग्य कोई वसु नहीं रहने के कारण सें सुख को नींद सोत 
- हूं। यदि सुरै सुवर्णरचा करने को रहता तो वह नोंद भ्रा 

. नहीं देता। ए॒थ्वो सुमे सब कुछ देती है जिंस प्रकार माता वरे 
- को दूध देतो है। जद्दां इच्छा होतो है वहां में जाता इं भौर 
सुमे किसी बात को चिन्ता नहीं है जिस से सें इच्छा के विर 
अपने को दुंःखो करू । यदि सिकन्दर मेरा थिर काट लेग 
तो वह मेरो आत्मा का नाश नद्दों कर सकता । केवल मेर 
नि:शब्द शिर रह जायगा, किन्तु आत्मा अपने प्रभु के पास ची 
जायगो' और इस शरोर को फटे वस्त्र के समान ए॒थ्वी पर होह 
` देगा जहां से यह बना था। तब में जोवात्मा हो कर उस ईशा 
के निकट पइंचूंगा जिस ने इम लोगों को शरोर में निवच कस 
इस पएथ्वो पर यह देखने के लिये छोड़ दिया है. कि यहां झ|: 
लोग उस को आज्ञा का पालन करते हैं या नहँ । और व| 
इम लोग यहां से उस के सन्मुख जायंगे तव वह इम लोगोग 
जीवन का व्यौरा पूछेगा, क्योंकि वह सब पापों का विचारणी| ' 
है चौर पौड़ित मनुष्यो को आइ पौड़कों का दण्ड है। i 

“ अतएव सिकन्द्र इन धमकियों से उन लोगों को डे | 
जो खण और धन चाहते हों! और जो सखु से भय खाते | . 
इम लोगों के विरुद ये अस्त्र तुल्य रूप से अशक्ता हैं, का. 


इस से तुम जाओ ओर सिकन्दर से यह को कि जी र] | र 
तुम्हे है उस से डण्डेमिस को कोई आवश्यकता नहीं है, अ र) 
वह तुम्हारे निकट नहीं आवेगा किन्तु यदि तुम डेर | | 
कुछ चाहते,हो, तो, छस्त,क्े निकट जायते 9 ०००१००० | 


[ १ ] 
ओनेसिन्रोटीस से इस बार्तालाप का विवरण सुन करके सिक-- 


न्द्र को डण्डेमिस के. देखने को और भो अधिक उत्कण्ठा चुद 
. और यद्यपि वह बूढ़ा और न्ग था तथापि अनेक जातियों का 


! स विजेता सिकन्दर उसी को अपने से सवल पाया इत्यादि । 
और! | 
दिस पत्रखणड पञचपचाशत (क ) 

लेगा . ऐस्वो सियस ( 4 70708 0४ )) 

मेश . कलेनस भौर सण्डेनिस के विषय में I 


भाचमन लोग पश्र के ऐसा जो भूमि पर मिलता है उसी 
छोह| . को खाते हैं; जैसे बच्चों की पत्तियां भौर जङ्गलो जड़ी आद्‌। 
“कलेनस तुम्हारा मित्र है किन्तु इम लोग उस से छणा 
कर| करते हैं और उसे लात मारते हैं। जिस ने तुस लोगों को बडो , 
| ` “हानि को वहो तुम से आहत और पूजित होता है; किन्तु हम 
'ऋ| लोग उसे निकाल बाहर करते हैं क्योंकि वह किसो महत्त्व का 
| नहीं है। जिन वस्था को इम लोग नहीं चाहते वे हो कलेनस 
| “को धन के लोभ के कारण प्रसन्न करते हैं। किन्तु वह इम 
|| “लोगों का नहीं था । उस ने अपनी आत्मा को बड़ो चति की 
र. “आर उस का.नाश हौ कर दिया जिस कारण से वह इश्वर 
ह॥ भीर इस लोगों का भित्र होने योग्य नहीं है। वह इस संसार 
त) में जङूलों को शान्ति के योग्य नहीं था ओर न वह परकाल 
३ हो में यश प्राप्त करने को आशा कर सकता है र 

जब सिकन्द्र जङ्गल में आया तब राह में उस ने डनडेमिस 

को नहीं देखा... ... 
| अतएव उक्क दूत ने डन्‌डेमिस के निकट पहुंच कर इस 
मकार उस से-सस्तरोऽन् जिया | 006८०, Digitized by eGangotr 


[ ८रे ] 


“जुपिटर के पुत्र चौर मानव जाति के राजा सिकन्द्री| 
आज्ञा दौ है कि तुम शोध उस के निकट जाओ, क्योंकि गर 
“तुम जाओगे तो वह तुम्ह बइत' दान देगा, किन्तु यदि तु| 
जाने से अखोकार करोगे तो इस अवज्ञा के लिये व तुर्त 
शिरच्छ दन करेगा ।” 
जब ये शब्द डनडेमिस के कानों में पड़े तब वह अपने पढ़ 
शय्या पर से उठा नहों जिस पर वह सोया था, किन्तु पड़े को 
पड़े और मुस्कुराते इए यों उत्तर दिया--“सर्वशत्तिमान्‌ इशा! 
'किसो को हानि नहीं करता, किन्तु जो मर जाता है उसे जोवर 
ज्योति पुन, प्रदान करता है। इस लिये वह एक मेरा पर 
'है जो इत्या करने कां प्रतिषेध करता है और युद्द नं 
` उभाड़ता। पर सिकन्दर ईश्वर नहों है, क्योंकि उसे मरा 
होगा। तब वह .दैसे सब का प्रभु हो सकता है ? अभो तव| 
टाइबरोबोआस ( ! 7७९००७०१४) नदो के पार: नहों गयां है E 
न सारे संसार को जिस ने अपना घर बनाया है, न गे 
( G९७ ) का उल्लछन. किया है ओर न.एथ्वो के मध्य में सूयव f 
पथ देखा हे । इस से बहुत सी जातियां उस का नाम भी ग |] 
जानतौं । यदि उस का अधिकृत देश उस को नहीं धारण "| 
सकता तो वह नदो को उत्तोण कर जाय, उसे एसो भूमिं मिण ह 
जो उसे रख सकेगो। भेरा घर पत्ते हैं, निकटस्थ बनस्मतियाँ | 
कर मैं रहता इं और जल पोता चूं । - में उन वसुं वे 
करंता हूं जो परिश्रम से मिलतो हैं, जी नाशमान हैं चोर ह 
उन के चाइनेवालों तथा . रखनेवालों क्रो दुःख के अति | ' 
कुछ नहीं देते। इस थे मैं निर्भय सुख करता चूं और “| 
बन्द किये. हुक किसो।०/बात८्की' पतिन्ता'मव्हीं"करता । ` रे f 


४: [ ३ ] 

` - सुवणं रखने को इच्छा करू' तो. अपनी नींद का में नाश 
करू'गा । ` जिस.प्रकार साता अपने बच्चे को सब पदार्थ देती है 

. उसो प्रकार इथ्वी सुके देतो हे। जब मेरी इच्छा होती है तब में 
चलता चूं और जब में नहीं चाहता. तब कोई चिन्ता रूपी 
आवश्यकता सुक्त नहों चला सकतो । यदि वह मेरा शिर काटने 
को इच्छा करे तो मेरो आत्मा नहीं ले सकता । वह केवल पड़ा 
हुआ शिर लेगा, किन्तु-भेरो आत्मा शिर को वस्त्र के टकड के 
समान छोड़ कर प्रस्थान. कर जायगो और इसे प्थ्वी पर छोड 
जायगौ जहां से. यह बना था। किन्तु जब मैं जीवाला हो - 
जाऊंगा तब उसी ईशर के निकट ऊपर चला जाऊ'गा. जिस ने 
शरोर के भोतर निबद किया था। ऐसा करने के समय उस ने 
इस लोगों को परोक्षा लेनो चाहो कि. उसे छोड़ने के बाद इस. 
संसार में हम लोग कैसे रहते हैं। और जब. इम लोग उस के 

निकट उपस्थित होंगे तब वह इम लोगों के इस जोवन का व्यौरा 

' पूछेगा। उस के निकट खड़ा हो कर में अप्रनो हानि देखूंगा 

« और उस का विचार उन लोगों पर सुनंगा जिल्हों ने मुझे क्षति 

| ` पहुंचायो, क्योंकि पौड़ित मनुष्यों कौ आइ उस के पोड़कों के ' 

` दण्ड होते हैं। 

मु इस प्रकार सिकन्दर उन लोगों को धमकावे जो धन 

`€) चाहते हैं अथवा रत्यु से डरते हैं; जिन दोनों से मैं णा करता 

| शा | हूं। क्योंकि ब्राचमन न सोना को प्यार करते हैं और न सत्यु 

$| . हो से भय खाते। अतएव जाओो और सिकन्दर से यह कहो!-- . 

| “डस्डेमिस तुम्हारा कुछ नहीं चाहता” किन्तु यदि उस का तुम 
कुछ चाहते हो.तो उस के निकट जाने से ष्टणा मत करो । -” 

ही जब सिकन्दर ने दिभाषो के हारा ये,बातें y स्नो [उषे ण्ह 


[fee] 
मतु को देखने कौ और भी उत्करठा हुई, क्योंकि जिस ने भने | 
जातियों को परास्त किया था वह एक हद नग्न मनुषय रे | 
परास्त हो,गया। 

' षष्ठपञ्चाशत पत्रखरड । 
प्लिनो--इतिहास 
मारतोय जातियों को सूचो । 

हिफेसिस ( 7258 ) से सेल्युकसनाइकेटर के लिये निब 
यात्राएं कौ गयो ।-हैसिड़स ( पळांत/य5) तक १६८. मीत 
और उतने हो मोल जोमानेस ( 70776 ) नदो तक ( कुद 
प्रतियां ५ मौल अधिक जोड़तो हैं )। वहां से गङ्गा तक ११२ 

मौल । र॒होडोफा (8॥०१००४७ ) तक ११० मौल ( 
२२५ देते हैं)। कलिनिपक्स नगर तक १६७ मौल--४००। | 
अन्य लोग २६५ मौल लिखते हैं। वहां से जोमानेस और ग 
के सङ्गम तक ६२५ मोल ( बहुत लोग १२ मोल और जोड़! | 
हैं ), और पालोबोधा तक ४२५ मौल। गङ्गा कें मुख तग |. 
७३८ मोल । # | 
# इस्तलिखित पुस्तकों के अनुसार ६३८ या ६२७ मोल! | । 
ये सब स्थान राजपथ पर थे जो सिन्ध से पालोबोथा तक ग्या | | 
था । इसौड़स = सत्लज । हिफेसिस-वेयास। दोनों के सह | 
के थोड़ नोचे प्रस्थान का स्थान था। वहां से राह सोधे जोम | 
. नेस के किनारे आधुनिक वरिया के निकट ज्ञाती थी। जोम | | 
` नेस यमुना यहां से गङ्गा के किनारे ११२ मोल इस्तिनापर | 

` निकट होता हे । र्‌होडोफा आधुनिक दभाई (D202) सम | 

जाता है जो अनप शहर से १२ मोल दक्षिण है। कलिनो यर | 
को सैत्रट्र झड़ना साडद- नोज काहे," किन्तु | | | 


[ ९५] 
इमास ( [7०2५५४ ) पर्वत ( जिस का अर्थ देशोय भाषा में 


सार्टिन साइब इच्सती के किनारे ए डा दर साहब इक्षुमतो के किनारे एक स्थान बताते हैं। यह 
नदौ कालो नदो कइ्लातो होगो, क्योंकि अब भी यह कालिनो 
ओर कालिन्द्री नाम से पुकारी जाती है। “पक्‍्स' पक्ष का, अप- 
रश है जिस से ज्ञात होता हे कि यह नगर कालिनो नदी 
के निकट स्थित होगा । - 

यहां जो दूरो दौ गयो है उस में लोगों का मतभेद है। कुछ 
इस में से वास्तविक टूरो से नहीं मिलतो । सेण्ट मार्टिन साहेब 


ने यह सिद्ध किया है कि वे अधिकांश सत्य हैं। उन का विचार 
निम्न है :— र 


. . सोल - रू डियस 
इैसिड़स से जोमानेस तक १६८ १३४४. 
जोमानेस से गङ्गा तक - ११२९. पट्‌ 
वहां से र्‌इोडोफा PR (Cs 2५२ 
हेसिड्डस से र्‌ोडोफा (सोधी राइस) २३२५ मील २६०० 
_ रहोडोफा से कलिनिपक्श तक १६७ १३३६ 
| हेसिड्डस से कलिनोपक्स Ee के ४५२० 
|| कलिनिपक्स से गङ्गा च जोमानेस | 
| के सम तक (२२७) ` (१८१६) 
[| जोमानेस से गड्गा और जोमानेस हृ Br 
र ` के सङ्गम तक ` ६२५ ४००० 


' . सिनो वो अनुसार नदियों के सङ्गम से पालोबोधा ४२५ 
| मौल है, किन्तु वसत: यह २४८ सील है, इस से ज्ञात होता है 
{| कि २४५ अथवा २५४ के ङ्क उलट कर ४२५ हो गये हैं। पालौ- 


क. बोथा से गंगा के सुख तक वह. ६२८ सोल लिखता है । पटने से 


| गासलुक #८० रोमन मोह, है.) तहो, बे. छाती अधिक पह़ेंगा। 


[ ६ ] 


'चफोला होता है ) एमोडस ( 700५5) # का एक अंश है। | 
एसोडस पवत अ णो से जातियों का नाम लेना तूल नहीं दोगा | 
पहले इसरो (३ ) कौसिरो ( ८०४7 ) और इज़गो (यो 
है उस के बाद पवंतों पर चिसिओोटोसागी १' ( 05/०४०७! 
ओर ब्राचमनो हें । ब्राचमनो के कई उपजातियां हैं जिन मे 
एक सैक्को कलिङ्गो ( ०८००१]।०४० ) है धः । प्रिनास (Prins) | 
और कैनास ( 02/725 ) [ जो गङ्का में गिरतो है ] दोनों नदियां 


ॐ हिसवत्‌ या हेमाद्रि से निकला है। 

| ये चारों जातियां काश्मोर में या उस के आस पाए 
निवास करतो थौं ; दूसरी का कुछ पता नहों है। कोसिरोवा| 
महाभारत में खसीरा लिखा डै। सम्भवतः ये गुजरात के काठिगे 
कौ खाचर उपजाति हैं। चिसिओटोसागो अथवा चिरिभ्ोगे | 
सागो भौर चिकोनो एक हो होंगे। सागो का अर्थ शक सस्नी | 
हो सकता है। शक लोग भारत में आर्यो' से पहले आये धी! | 
मनु भो उन का नाम लेते हैं ( १०-४४ ) यदि चिरोटोसागे | | 
शुद्द पाठ है तो वे निश्चय किरात होंगे । | | 

घ प्लिनो काश्मोर के बाद गङ्गा के सुख के निकट लि. 
देशों में चला जाता है। यहां बाचमनौ को वह सर्वोच लागि. 


8. 
नहों कहता, किन्तु उन्हें शक्तिमान बताता है और उन. के वा 


_ विभाग हैं। कलिएगे जाति गङ्गा के सुख से. लेकर समझ « | | 
किनारे बहुत दूर तक फेलो इई थी, किन्तु पोळे हि 
आगे इस का विस्तार नहों था) "सेड्राभार्‌त, में ,,खिखा है | 
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जलयात्रा करने योग्य हैं ३ । कलिङ्गो जाति समुद्र के भ्रत्यम्स 
| निवाट है और कुछ जपर मणिडझई ( Mandथं ) और मेलो 


प (भया) है जिन के देश में 'मैलस ( \।५५ ) पर्वत है । इस 
नमे| जिले को सोमा गङ्गा है। | 
५७) (२२) यइ नदो नाइस के समान अज्ञात स्थान से 


निकलतो है और उसो के ऐसा जिन देशों से हो कर बइतो है 
उन्हें जलमग्न करतौ है। कुछ लोग कहते 3 फि यह स्कोड्ियिन 
पार| पवंतों से निकलती हे चौर इस में उन्नौस मदियां गिरती हैं ` 
टे! ये लोग ब्ग तथा तौन अन्य जातियों के साथ सगध और सुद 
गौ नै बोच में रहते थे। मैक्षोकलिज्नी कलिङ्गो जाति कौ मघ 
| उपजाति है। सैठ्माटिन स्राइव कहते हैं कि सघ अनार्य धे जो | 
| विषार, अरेकन, आसाम, नेपाल और उड़ीसा में फैले इण थे। 
| अब भो उड़ीसा में ये मगोरा कहलाते हैं, ये छो मेक्षोकलिफ़ी 
द । | कहे जा सकते हें । मोडोगलिक्गी सम्भवतः अनु के मद उपनिवेशो 
| हैं। मन॒ आर्यावत के स्केच्छो में इन को गणना करते हैं। 
व. पेर के तास््पत्र में भो ये नोच जाति लिखे गये है [( 88. 
ii] Res, एग. ]. p 226. ७००६७ 788) प्लिनी कहता है कि थे 
)| प्ता के एक बड़े टापू में रते थे। गलिज्ञी नाम में रहने से 
| भात होता है कि यइ समुद्‌ के तट पर होगा । i 
| ` अँ प्रिनास सभवत: तस्ता नदौ है जो पुराणों सें पर्णाशा 
| शष सातो है । कैनास काने ( ६९ ) नदौ होगो जो यसुना में 
| रतोः है। 
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जिन में जो कहे जा चुके हैं उन के अतिरिक्त कौरोचेटे | 
( Condochates ) एरेन्नो बोआस, ( £7५०7०७०॥५ ) कोसोएग | 
( 0०5०३९०४ ) और सोनस ( 9०7५5) जलयान चलाने योग F 
हैं। अन्य लोग कहते हैं कि यह अपने स्रोत से गजंतौ | 
निःखू्त होतो है और ढालुए' तथा पह्ाड़ो थारे खे गिर वा| 
मैदान में एक भोल में प्रवेश करतो है। वहां खे यह धी 

. सोत से बाहर होतो है। यह कम से कम आठ मोल चोह़ो|| 
और भसत बैठाने पर बोस खे डियस इस को चौड़ाई होतो है| 
. अन्त मैं इस का गहरापन बोस डेग ( एक सौ फूट ) से का 
नहीं है, जहां गङ्गारि देश # रहते हैं। कलिङ्गो को राजषागे 
पर्थलिस ( + ४५॥॥१॥७ ) कइलातो है। युद्ध के समय ६०,०४ 
-पदाति, ससू अश्वारोही और सात सौ इस्ति इन के राजी 
' रक्षा करते हैं। ह i 
गङ्गरिदो या गइरिदेश आधुनिक लोवर बङ्गाल में र| 

थे। इन की कई उपजातियां थीं जो क्रमश: आयो कौ स] 
सौख गये कोई २ कहते हैं कि यह नाम ग्रीक लोगों 
दिया इंचा है, किन्तु उन के समय में प्रचलित अवश्य १] । 
सिकन्दर के पूछने पर उसे उत्तर सिला था कि गङ्घा को र्ट 
दो जातियां हैं--एक प्रसिआइ और दूसरौ गद्गारिदी । म 


साहब उन को राजधानी पर्थलिस चर बद्दसान मानत हैं । 


ब 


र 
रष 

|. 
१] 


| 


राजधानो गङ्गे ( 6४0४७) लिखा है जो कलकत्ता वे | 
स्थित होगा | वर्जिल कवि भी इस जाति का नाम लेते * | | 
# साधारणतः यह गङ्गारिदेश कलिङ्गो शच समभा || 


है । (विक शिङ्ीपल्इनका'योग कई-कीज्ाउकिलों मे मिर |. 


१४ 
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| भारतवर्ष को अधिक सभ्य राज्यों में मनुष्य अनेक प्रकार की 
एग) 'जोविका-हत्तियोंद्वारा जोवन व्यतोत करते हैं। कुछ भूमि जोतते 


कार्य में योग देते हैं, न्याय करते हैं और राजा के साथ सभा में 

'बैठते हैं। पांचवें विभाग के भनुष्य प्रचलित दर्शन का मनन करते 

हैं, जो धर्म का स्वरूप धारण कर लेता है और एस प्रकार के 

` मशुष्ध जलसे इए चिता में प्रवेश कर के प्राणान्त कर देते हैं। 
इन जातियों के अतिरिज्ञ एक आधी जडली जाति है जो सदा 
वर्णनातोत कड़े परिश्रम में व्यस्त रइतो है। यह आखेट करती 
है तथा हाथियों को पोसतो है । इन जन्तुओं को वे इल जोतने 
भौर चढ़ने के व्यवहार में लाते है और अपने. पशुओं में उसे 
प्रधान समभे हैं। युवर में अपने देश कौ रचा करने के लिये 
| वे इसे लड़ाते हैं। इन को अवस्था बल और आकार देख कर 
र| ये युद्ध के लिये चुने जाते हैं। रक 
ख|. ाष््रग में एक बत्‌ चौप है जिस में एक हो जाति निवास 
[१ करती है। इस का नाम सोडोगलिङ्ळो है। इन के बाद मोद्युबो 
| ( Modubne ) मो्िण्डौ ( ४०॥४४१४० ), युषेरो ( Uberae ) 
!| जिन्हे उस नास का एक सुन्दर नगर है, गलमोड़ोइसों, 


हि), 


| ( Galmodroisi ) प्रो, ( 72:०४ ) केलिस्सी ( Calissae ), सञ्चरो 


| ( 89877 ), पर्पैलो ( Pussnlae ), कोल्युबी ( 00008 ) 


हैं, कुछ योचा हैं, कुछ वणिक हैं। बड़े२कुलोन भीर घनी राज्य- 


र 


|. 


का 


| भोग ज्युलो (0०३९), अबली (Abi ', टेखक्टौ ( T2०३० )# 
| शतियां रइतो हैं। इन का राजा पचास सहस्त्र पदाति सेना, 


ई # प्रधामतः ये जातियां ग्ला और हिमालय के मध्य रहतो 


ती है गल्सोडरोइप्ो, गले. Fl \वी हिस, सुत्त; भीरु रेम'ज्चृसो 


चार सइसु अश्वारोहे तथा चार सौ इर्ति शस्त्रों से सजा | 


के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है, न उन के माम हो संस्कृत गवे 
में पाये गये हैं । मोद्युबो मौतिब जाति के लिये झाया॥| 
लिस का माम ऐतरेय ब्राह्मण में गङ्गा के उत्तर तटवत्त 
अनाये जातियों के नाम के साथ लिया गया है। सोलिनई| 
पुराणों का मालदा है । युबेरी भार जाति होगो। यह जार 


आसाम तक फैशो छुई है । भिन्न २ स्थानों में इसे भिन्न २ ता| 
से पुकारते हैं। यथा बोर, भोर, भौरो, बरेया, आढिया, बर 
वावरी, भरै इत्यादि । यद्यपि यच्च जाति पहले शत्तिसतो षो 
किन्तु अब अत्यन्त नोच है। पर्स लो पाञ्चाल देशवासीरै। 
कोच्युवी कौलूत या कोलूत हो सकते हैं। रामायण के | 
काण्ड में पाथात्य जातियों के साथ इन के नाम को भो गर्ण| 
को गयौ है। वाराइसंहिता और मुद्राराचस नाटक में भौ 


स्थान दक्षिण पश्चिम तिईत और कोल्युबो का निवास: | 
कोनडोचेटोस ( एळाव००॥॥६७ ) [ गण्डको ] के किनारे गो | f 
. सन्भवतः दक्षिण बिहार के खाला या इलवाडे हँ! रल | 
_ तास्वलिस के मनुष्य हैं जो महाभारत में भो दिया है! क 
बौदलेखकों गे तमलित्तो लिखा हे । ये सब आधुर्गि' | 
लुर्क के नीम्राम्तर' हठः Collection. Digitized ण eGangotri ड 
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{ 


रखता था। फिर झनूड़ी # ( वा ) जाति है भर भी 
अधिक शक्ति रखती है । इस के पास बचत ये ग्राम चोर तीस 
नगर दोवाल तथा दुर्गों से सुरचित हें । इस के राजा को एक 
. लच पदाति, दो सहस अश्वारोष्ठी और सस्र इस्तिवस है । 
डार्डी ( 70३७ ) के देश में सोना अधिक होता है और 
सेटो 4 ( 8०७७० ) के देश में चांदी । 
किन्तु प्रसिभाई जाति शक्ति घौर ख्याति में सब जातियों 
से बढ़े चढ़े हैं, केवल इसी प्रान्त सें नहीं किन्तु समस्त भारतवर्ष 
में। उन को राजधानो पालौबोधा है।यह नगर बहुत बड़ा 
और सरूदिशालौ है। कुछ लोग इसो के नाम के अनुसार ( 


त र| यहां के निवासियों को तथा गङ्गा के किनारे समस्त देश को 
पी पालोबोथी कहते हैं। उन के यहां सदा वैतनिक छः लाख 
गल] पदाति सेना, तोस सदस अश्वारोहदी और नवसहस्त इस्तिवल 


रहता है। इसी से उस के विभव कौ विपुलता का कुछ ध्याम 
| छो सकता है। 


इन के बाद किन्तु समुद्र से दूर सोनेडेस (0०7९००) और 


# इन्ह संस्कृत में गरान्य, कहते हैं। गोदावरी और कृष्णा 
पख | नदो के बीच में इन का बड़ा शक्तिशाली राज्य था । मेगास्थनोज 

| के समय में नर्मदा तक ये बढ़ आये थे। 5 
| सेटो संस्कृत भूगोल के साट या साठक हैं; ये दरदा 

| के पड़ोस में रहते थे। 

यूल साइब कहते हैं कि ये संस्कत के सेका हैं ओर इम 
का वासस्थान बनास नदो के किनारे काजपर के निकट.अजमेर 
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'सुअरि ( 8057 ) # रहते हैं इन्हीं के देश में मेलियस पर्वत डे | 
जिस पर क्रस से छः मास जाड़ के दिनों सें छाया उत्तर क| 
ओर पडतो है और ग्रौ्फाल में छः सास दक्षिण की भोर 
पड़ती है| । बोटन कइता है कि .इन प्रदेशों सें उत्तर धव वा | 
सें केवल एक वार दृष्टिगोचर होता है, सो भो केवल पन्हा) 
दिनों के लिये । मेगाख्थनोज़ कहता है कि ऐसा भारतवर्ष के ब] 
खानों में होता है। दक्षिणभ्रुव को भारतवासो दुमर| 
_ (07४०७89) कइते हैं। जोमानेस नदौ मेथोरा (॥॥०४॥००७) धौर 
करिसोबोरा ( ८४५५७०००५५ ) के बोच में पालोबोथो $ से होते 
'इुडे बहतो है। गङ्ा के दक्षिणवरत्ती प्रदेशों के निवासो सांवत 
होते हैं ओर सूर्य को गरमो से उन पर गाढ़ा रः चढ़ लाता 
है, यद्यपि वे एथियोपियन (Ethiopian) लोगों को नाडे कोयशै 
के ऐसा काले नहीं होते । जितना छौ वे सिन्धु नदो के निकर 


# यूल साहब के अनुसार ये गङ्गपुर के निकट ब्राह्मणे बे ' 
तट पर छोटामागपुर से दक्षिण पच्चिस रहते थे और लेके 
साइव के अनुसार ये सहानदो के दक्षिण सोनपुर के नि | | 
निवास करते थे, जहां यूल साइव सुअरि या सबशे (3007५ | 
अथवा संस्कृत शवरों का निवासस्थान बताते हे । ससेन साई (| 
_ इनहें सोनपुर और सिंद्रभूस के बोच में रखते हैं । | १ 

† ऐसा केवल एथिवो के मध्य भाग सें इकुंएटर वो निरव | 
होता है जो भारतवर्ष की दक्षिणसीमा से ५०० मील दूर र! | | 

$ पालोबोथो से यहां देश कहने का तात्पर्य है, न कि पारण | ' 
बोथा नगर, जैसा कि रेनेल साहब तथा अन्य लोगों ने समभा १ (| 
_ मैथोरा सखुरा,तै.डै^ऋरिसोोर प्लोजकाइस्पेक् (075 | 
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पहुंचते हैं उतना छो सूर्य का प्रभाव उन के रङ्ग चे अधिक 
को _ सष्ट होता है। सिन्ध नदो प्रसिभाइ के राज्य को. सोमा : पर 
थ्रो बहतो है। कद्दा जाता है कि इस देश के पर्वतों में पिग्मी 
[व निवास करते हैं। अटेमिडोरस # ( Artemidorus ) के अनुसार 
र| दोनों नदियों के बोच में एक सौ इक्कीस मील की ढूरो है। 
क| (२२) इण्डस जिसे यहां के निवासी सिन्‌डस कषत हैं 
सस। काकेशस पर्वतस्े णो के परोपसिसस ( ०१०/४०७ ) नामक 
धीर] पहाड़ से निकलती हे, इस के जड़ ¶* के सामने सूर्य उदय लेते 
गीती| हैं। इस में भी उस्रोस नदियां गिरती हैं, जिस में सब से विख्यात 
वते | हिडेस्पंस (६0६5०5) है। हिडेस्पेस में चार नदियां गिरती 


हैं, कळाब्रा (0५0७७7५) में तौम। अकेसिनेस $ ( 4०९७९३ ) 
ओर डियेसिस दोनों जलयात्रा योग्य हैं, किन्तु अधिक जल नहीं 
_ _ मिलने के कारण यह पचास रू डियम से अधिक कहीं चौड़ी नहीं 
| है चौर न पन्द्रह डेग दे अधिक गइरो है। इस से एक बहुत 


|` क्राइंसोबोरका, क्लाइसोबोरास भौ लेखकों ने लिखा है। 
| कन्निकइस साइव कहते हैं कि यह इन्दाबम होगा जिस का 
8 दूसरा नास कालिकावत्ते था। यूल साहब इसे वटेख़र और लैसेन 
| आगरा मानते हैं जिस का नामान्तर थे छष्णपुर देते हैं जिस 
| से करिसोबोरा बना होगा। विल्किनूस साइब कहते है कि 
| | इस नगर को अब सुसलमान सुगुनगर और हिन्टू कलिसपुर 
| कहते हैं। ० 
|. # ग्रीस का एक भूगोलवेत्ता। | 

१ यह नदो कैलास के उत्तर से निकलती है। 
|| क चन्द्रभागा या अवैसिनेस, आधुनिक चेनाव। 


-0. Jangamwadi Math Collecti 


hE) 
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` अडा होप बनता है जो प्रसिएन ( 7३5/५०९ ) # काइलाता § | 
चोर एक छोटा बनता है जिस का नास पटेल ( 22000 ) है| | 
यह कम से कास १२४० सोख तक जलयात्रा करने योग्य है | 
इस को धारा पश्चिम वौ घोर घूम जातो है, मानों सूर्य के पा 
का अनुसरण करतो छो शौर तब समुद्र में गिरती हे । गह |. 
सुख से लेकर इस नदो तक ससुद्र के कूल को लखा | 
साधारणतः जो दिया जाता है वह सें दूंगा यद्यपि सब वा| 
विचार मिलता नहीं है । गङ्गा के सुख से केप कलिङ्गन ¶' धोर. 


सक ६२० मोल । 


# यूल साहब कहते हें कि रोहरो के ऊपर से हैदराबा| 
तक, जिस भूमिखण्छ को नर घेरती है वह सिन्धु नदी के डेट 
के साथ इस दोप का स्थान होगा । 

१' यूल साइव केप कलिङ्गन को पोइ गोदावरी मार्त 
इं | कोरिङ्गन केप में कोरिङ्ग एक विख्यात बन्दर था । नि |. 
यहां उसो से तात्पर्य है। डनडगुल सम्भवतः दन्तुर है ९ 
कोरि से तौस मौल को ठूरो पर है और बु का दन्त प्रति 
हुआ था। 

ध गळला क सुख से। ह 
$ पेरिसुला दोप जिसे अब सलसेट ( Salsit० ) की जी | 
कहते हैं उसे का यह एक जीप, है ७/००७७ | 
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वा| ` सिन्ध नदौ और योमानिस के कीच में पहाड़ी जातियां थे | 
'है।। हैं :--केसो, केद्रोबोनी जो जङ्लों जे. रइती हैं, भेगैली 
है।| ( ९४2० ) जिस का राजा पांच सौ हाथो तथा र अज्ञात | 
प्र] पदाति एवम्‌ अश्बबल व्हा खासी है, क्राइसो ( Chrysei ) पर 


गे सङ्गो ( Parasang® ) सीर असङ्गो - 


( 4807७) . 
सा| रक्तपियासु व्याघ्र बहुत होत हैं। ल 


शास्त्रसज्जितं बल. उन को 


9 ह ब म को घेरे छुऐ हैं जिस प्रकार समुद्र दोपों 
। रहता है। इन रेगिस्तानो से नोचे : 
| ( Maltec072 ), सिचो ( Singh ), मरोद्ठो ( pe 


. $ ये जातियां यसुना के किनारे थे ले कर नमंदा के छुप 
ह| तक फेलो थीं । सखवतः वैसो खोथा या खासिया जाति हैं। 

| यष जाति गुजरात भौर यसुना के बौच में पर्यटन करती ` रइतो 
| है। केद्रीबोनी के त्रिवगो चौर चेत्रवेणोय चे निकली है। 
ता चतो ( खत्री ) जाति को एक उपशखा छोगी। सेगैलो 


| १" सुरो संत के शूर आधुनिक चौर जो सिन्धनरी के 
| वोट हैं। हरिवंश के सीरभीर येही | 


3५ 
( यही ह।॥ न 
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ररुड्जी ( Rarungi ) अर सोरुनों ( Moruni हैः : 
“हैं ७।. ये उन पर्वतों पर निवास करवे हैं जो अछिञ्ज येणे) 
समुळू के कूल के समतल चले गये हैं। ये खतत्न हैं और र) 
कोई राजा नहीं है । पर्वत को चोटियों पर ये रुइते हैं जिन ए| 
बाई मगर इन्हों ने बसा लिये हैं। इन के बाद नरई ( शर] 
हैं जो भारतवर्ष के सब खे ऊंचे पर्वत कैपिटेलिया। 
(.Capatalia ) से घिरे हुए हैं। पर्वत के उस पार. | 
निवासी सोना तथा चांदी के बड़ो २ खानों में वा| 
करते हैं। अनन्तर ओरेटुरो भ ( 072८7० ) हैं जिन 
राजा को केवल दश छाथियां हैं किन्तु जिसे पदातिबल भरि 
है। फिर उस पो बाद घरेतती ` ( एपा८ ६४७ ) हैं, जिव 
राजा एक भो हाथो नहीं रखता केवल अश्वारोद्दी चौर पदा 

सेना पर भरोसा करता है। तब छदुस्वीरी ( (0१009) 


, +* अनुमान है कि ये जातियां कच्छ में रहती थीं । शि ] 
_ असरकोट के आधुनिक सांधो हैं जो सिंघार जाति के राजपूर्ती | 
वंशज हें । सरीहो सम्भवतः बाराइंसंहिता के अर्दा १. 
रसङ्गो रोधो या रङ्ग के पूर्वज होंगे जो दिइखो के सतत 
किनारे मिलते हैं। ' | 
** षीपिटोलिया निश्चय पवित्र भर्ईदा या आवू पर्वत रै ! | | 
६५०० पूट ज'चा है। 5 र 
$ यह राठौर क्षे लिये आया । थे अजमेर को धप | 
प्राचोम निवासस्थान मानते है। EE 
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5 ' सलवस्नो ( Salabnstre ) तथा डोरेटी ( Horatse ) हैं ।# ः 
| होरेटो को एक शुन्दर नगर है। यइ दलदल से शुरचित है जो 
र गढ़े का काम करता है। इस लें मगर रखे जाते है जिन्हें मानवः 

मांस को बड़ी रुचि है, जिस से. सख के अतिरिक्त टूसरो राह थे 

अजय नगर में पहुंच हो नहीं सकता । उन के दोर एक नगर 
को बड़ो प्रशंसा होती है। सीटोमैला ( 2०(०६०७ ) पांच 
नदियों कै सङ पर स्थित है चौर वाणिज्य का प्रधान स्थान है। 
इस का राजा सोलह सवस हाथियां, डेढ़ लक्ष पदाति और पांच 
सहस अश्वारोहों सेना का खासी हे । उस से छोटा राजा 


न | चर्मा (000७ ) व्हा है जिसे केवल साठ हाथियां हैं और 
रषि] अन्यबल थोथोड है। उस के बाद पण्छी (2007 ) हैं । 
नग. भारत में यही एक देश है जहां स्त्रियां राज्य करती है। लोग 
दा कहते हैं इव्भ्‌ खोज ( प०rc५।७४ ) को एक हो कब्या थी जिसे 


पह बइत प्यार करता धा । उस ने उसे एक बडे राज्य पर 
प्रतिष्ठित किया । उस के वंशज तोन सौ नगरों पर राज्य करते 
सि हैं और डेढ़ साख पदाति तथा पांच सौ हस्तियों पर अधिकार 


ह रखते हैं। फिर निम्न ज्ञातियां है, जिं तोन सौ नगर है। 
हा ना पा 7 oh oss 
' र| ` # पाणिनि लिखते हैं कि उदुस्बरो के देश में सलु (809) 


8 रहते धे जो सन्भवत; प्लिनो के सलवस्तो हें । यह प्रान्त कच्छ में 


| कषे सुख के बीच में बचे थे। चौर होरेली जन्यात ( Khambhat) 
*| को खाठ़ी पर। खचात के निकट वे चीटोभेला का खान . 
ब | वताते हें | ] सूल से सोरठ के लिये “होरेटो लिखा गया है। 
> | शेरठ सौराष्ट्र थे निकला है । ये गुजरात में रहते थे। सेलुसार्टिन 
' | साहब का अनुसान है कि ओटोमेला प्रसिद्द वज्ञभो छोगा। : 
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सिराइनी ( 89067), 'डेरङ्गी ( ०११४७ ), पोसिडी (0... | 
9७ ), बुज्ो ( छा७ ), गोगियेराइ ( 0३7९ ) अमृत | 
( Umbre ), नरेश ( ०७), ब्र इंगेसो ( Brancosi ), गोवन | 
( Nobund), व्होकोण्डो ( ०००००१० ), नेसाइ ( ९८5० ), पेढे) 
ड्राइरो (?९2४7।7०), सोलो ब्रियेसी (9०]007।१४४) और ओष्ट 
(:0]०८% ) है; जो पटेलद्दोप के निकट रहते हैं #। इस शोप) 
उस छोर खे कैस्मरियन के फाटकों तक १०८२५ सोल है] | 


& चर्मी चर्म मण्डल के रहने वाले माने जाते हैं। य| 
जिला पचिम देश में है। सहाभारत और विश्युपुराण में यह | 
चर्सखरडठ लिखा गया ह । ये बुन्द सखण्ड तथा गङ्गा वे 
तटबत्तों देशों के आधुनिक चर्मार या चमार हैं। पन्डो जो 
के पड़ोसी थे चस्बल नदो के निकट रहते होंगे । इस नदो बो 
संस्कृत में चमावतो कहते हैं। ये परु वो वंशज थे। इन ब 
बाद जो नामावलो जातियों की दो गयी है थे सिन्धु नदो भे| 
अर्वशो पर्वत के मध्य सैकत प्रदेश में रइते थे। सिराणी| 
सूरियांनी थे जो सिन मदौ के निकट वक्र के समीप में | 
थे। उरू भाडेजा नामकं राजपूत है जो आज कल कच्छ 
रते हे । बुशौ आाडेजा की प्राचीन शाखा बुद्धा हैं। गोगि| 
राइ चारो या लोधर सतलन के तटवत्ती कोकरो हैं। १४ 
उत्बनो हैं झोर नेराई सम्भवतः बलूचिस्तान के व्हरोगो *। 
सिन्ध के नुवोटेहृ नोबुन्दो होंगे चोर कोकोन्डी नियय न 
- भारत के कोकनद हैं । ; 
† इस नाम व्हे दो राष्ठ थे | एक अलूवेनिया में और टरी 
जिस के विषय में पजिनो कहता है, पञ्चिमोत्तर एशिया | 
पूर्वोचचर फारस से मिलातो है। E 
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i ` he के बाद सिन्धु नदौ को घोर क्रम थे निम्न जातियां हैं. 
मून | ` जिन्हे जान लेना सहज है। अमटी ( Amante ), चो लिङ्च 
। ( Bolingee), गेलोटेलुरी (Gallitalute): डिसुरे (Dimui ४0) | 
- भेगरों (Megari), अडेवो (Ordahae ) सौर भेसो (Mare 
' अनन्तर उरो ( 0;; ) सौर सिलेनि ( Sileni )। बाद छौ इन के 
हे २५० सौख तक वालुकामय सूमि विस्तृत है। इन के यागी 
अरगनगो ( 0/2 072०७ ) अबच्नी्टी ( 80॥07(७ ), सिषैरो 
( ), सुटो ( Suerte), हैं चौर सुनः इन के सन्मुख 
पूववत्‌ विस्तृत रेगिस्तान मिलता है। तब सरोफ्षेजौस, (9॥70- 
Pages ), सोर्गी (80798 ), बराच्योमेटो ( Barnomntss ) सौर 
स्बिट्टो ( 40७7४७ ) ह जिन की बारद्द जातियां है। जा 
में प्रत्येक को दो नगर हैं भौर असेनि ( 4९०१ ) को तीन I 
उन को राजधागो वुगेफेच्षा है। यइ उसो स्थान पर वसा है 
जहां उस नाम वाखा सिकम्द्र का विख्यात घोड़ा गाढ़ा गया. 


| # पाणिनि ने लिखा है कि मीलिफ्गी शश में शालव. रहते 
त थे। इसो से सार्टिन साइब ने बोलिएगे जाति को भरो पर्वत 
गम को पश्चिमोय तराई में रखा हे । वे गेखिटेलुटी को गइलत या 
री F गेइलोत मानते हैं। डिसुटो .को डुमरा, मेगरी को मोकर 

| ( सिन्ध के आधुनिक मेहर और पूर्व बलुचिस्तान के. मेघारी ) 
| मेसो को मज्ञारो ( जो सिन्ध के प्रथिस किनारे शिकारपुर और 
| सोतन कोट के बोच में रहते हैं) यूरो को होए ( राजपूत. 
| वंशाउलौ के हौरिया और सिलेनो को सुखल बताते हैं । 


FE ° ये जातियां सिन्च॒ नदो और पप्क्ञाब को नदियों के सङ्कस 
| ये उपर रहती होंगो । इन का नाम भेली भांति निश्चित नहों 
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था #| तद्न्तर सोलिणडी ( 5०७७१६७ ) भौर सोनड़ी (Sonar) 
नाम को पहाही जातियां हैं जो काकेशस पर्वत के जड़ 
निवास करती हैं। भोर यदि इम लोग सिन्धुनदो के उस पार | 
जा कर इस के धाराप्रवाइ के साथ चलें तो हम लोगों को समरः | 
ब्रादू (Samarabrin), संद्ुबुकेमो ( Sambruceni ), बिसग्याइते 
( Bisambritae ), अओसिधाइ ( 05 ), अडिजेनो ( 4nt।४९॥ ) | 
और तब्पिशों ( 82१९ ) सिक्षेंगे । तक्यिज्तो को एक विख्यात 
नगर है †'। इस फे उपरान्त असन्द ( #/7)ध708 ) नाम को | 


किया जा सकता । सिवेरों तो महाभारत वो सोबोर हॅ । | 
सम्मवतः अपभोर्टी और सरोफेजिस अफूगानिस्थान के अफ- | 
रोदो और सरभान ( खरवनो ) हैं। वे अरस्विडो और अबेनो नदी| 
के पूर्व रहते थे) लिकन्द्र के इतिष्ठासलेखकों का झअस्बसो 
( 4६४१९ ) संस्कृत के अस्बष्ठ ) और अस्बद्टो एक हो शे 
सकते हैं। ये ग्रकेसिनोस के निकट रहते थे। | 

अ बुकेफेशा सिकन्दर का घोड़ा था। सिकन्दर ने उसे | 
के नाम से एक नगर बसाया । प्रुटाकं और पत्नि का मतरै| 
कि यह नगर हिडेस्पस नदो के वायें तट पर बसा था, किंग | 
स्ट बो और एरियन दक्षिण तट पर कहते हैं। एरियन वो अर्स | 
यह शिविर के स्थान पर बना था, किन्तु स्ट्रोबो मानता है १ |. 
जिस स्थान से वष नदौ के पार हुआ वहां इस कौ नीव पडो! | 


| 


१" इन जातियों का कुछ पता नहीं चलता । केवल तर्षण |. 
नगर ज्ञात है। झिनो कइता है कि यह सिन्धुनदी से दो संजि | 
किन्तु चौनो यात्री कइते हैं कि यह तीन मंजिल है। तोन रे | 
मंजिल भ्र्थात्‌ ७४ मौल पर इस के खण्डहर स्तुप मन्दिर भौ |. 
मठों से भरा मिलता है । है 
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डम ` समतल भूमि मिलती है जिस में चार जातियां रडतो है । प्युकी- 
लैटी ( Pencolaitne ) अर्सगलिरी ( Arsayalitng ), गरळ 
मरू |. (४०००० ) चौर यसो (4७) ७। | 
अ) कई लेखक सिन्धनदो को भारतवर्ष दौ सोला नीं मानते, 
0) | किन्तु इस भें जैड्रोसाई ( 8०१०४ ), घरकोटो ( 4rachot ), 
दयात | भराइ ( 47 ) परोपेमौसेडी ( Paropannisnds ) नाम को चार 
ञौ | सत्रपो भो जोड़ते हैं + चौर कोफीस ( ९०७॥७ ) नदो को इस 
- | को सीमा मानते हैं, यद्यपि दूसरे इन सभों को एराइ बो अन्तर्गत 
हँ । | समभते है । 
ए | बहुत से लेखक भारतवर्ष में नाइसा नगर चौर मेस पवत्‌ 
है. _ को भो जोड़ते है, जो पिता वैक्कस के 'कारण पवित्र है धीर जहां 
| ह **यसन्द नास कहीं नहीं सिलता । मार्टिन साइब कहते ट 
कि यह मान्धार हेय है, क्योंकि गान्धार का सी वही स्थान है जहां 
उसी | यह बताया जाता है । अन्य लेखकों से ज्ञात होता है कि प्यू को- 
है ' खाइटो गान्धार छौ देश में रहते थे । गेरेटो एरियन वो गोरिआइ 


| है। असोइ अस्मसाइ ( 4१" ) हो सकते हैं, जिसे स्व्रोबो 
| इिप्पसाइ या पसाइ कहता है। झर्सगलिठी .का नास घ्षेवल 
| झिनो लेता है । सम्भवतः यह दो जातियों का नाम है । एक 
| अर्स जिस का वर्णन टोलेमो करता है चौर दूसरा घिलित या 
_) घिलघिट जो संखुत का गलत है। | | | 
| . + शब्यवतः जैड्रोशिया का विस्तार उतना हो था जितना 
| आधुनिक भेकरान का है | आकोसिया सुलेमान पवत से जेड़ो- 
| सिया तक फैला था | इस को राजधानी आकेटिस कान्यार के 
७. निकट था । आरिया भेरोद चर रात के बोच का देश सूचित 
भेरता है । 
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थे यह कथा निकली कि वच शुपिटर की जांघ से उत्पन्न इद्या| | 
वे ऐसे केनो ( 45१०) ) # को भो इस में मिलाते हे जिए. 
के देश में अकर अधिक होता है ओर खरेण, अक्सक्ठक्ष ता | 
सभी प्रकार के फल जो ग्रीस में मिलते हैं वहां पाये जाते हैं। | 
इस देश को डवरता, फल और वक्षों को प्राति, पश, पच्ची | 
तघा अन्य जन्तु्षों के विषय में जो असाधारण और अत्य |. 
आयर्येजमक हत्तान्त प्रचलित है व यथास्थान पुस्तक वै| 
अन्य भागों में लिखा जायगा । कुळ आगी सें सचयौ के सखय | 
में. कइंगा, किन्तु तप्रोदेन दोप के विषय में यद्दी कहना उचित 
ससभता हूं। किन्तु इस डोप के पूर्व अन्य दोप हैं। एक पेट | 

हे जो सिन्धु गदी के सुख पर है। इस का आकार त्रिकोण है| 
और यह २२० मोल चौड़ा हे) सिन्धु नदो के सुख से प्रा 
क्राइसो (००५४९) और आर्गायर ( 97४77०१) है, श॑ | 
मुझ विश्वास है कि घातु अधिक चोता है। में सहज हो नी 
विश्वास कर सकता कि वहां को भूमि खर्ण तथा रजतसय ऐ| 
जैसा कि कुछ लेखक कहते हैं । इन से बोस मोल दूर बरोब 
(५०००४ ) ४: है जहां थे बारह सोल को दूरो पर विव 
(90४2५) है । यहां केंकड़ा और घोंघा बहुत होता है । यही र F 
नव सोल के उपरान्त तोरक्षिब (07णा0० ) है। इन 
अतिरिक्ष अनेक दोप हैं जो उल्ल ख थे अयोग्य हैं। 


१? यूल साहब के अनुसार क्राइसो वर्सा है और 
अराकन प्रदेश है । 
तन्नो रच, ति. खा हो तेया tl eGangotri 
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पत्नरखरड ५६ (स्न) 


तवा सोखिनख । 

हैं। | भारतवर्ष कौ जातियों को सूचो । 

पचौ। भारतवर्ष कौ सब से बड़ो नदियां गठ्ठा सौर सिन्ध है । 
यक्त |. इन के विषय में कु खोग काइते हैं कि गङ्ग अच्चात स्थान से 
बै) निकलतो है गोर नाइल क्षे ऐसा जिन देशो दारा होकर बहतो 


है उन्हें जजमसन करतो है। किन्तु दूसरे यष समके हैं कि यह 
| स्कादिया षे पर्वतों से निवाखतो है । [ हिपैनिस भी वहां है । 
. यह बद नदौ है । सिकम्दर को यात्रा कौ सीमा है, जैसा कि 
इस के किनारे निर्मित स्तुप सिद्र करते है। ] गङ्गा कौ चौड़ाई 
प्रा | कम से कम आठ मौल है जौर अधिक से अधिक बोस। जहां 
उं | अल बहुत कम है वहां इस को गएराई सौ फूट है। जो जाति 


है| 


व| साठ सचख पदाति युष के लिये स्तुत रहते है। 

रबा| ारतवासियां में कुछ सूसि जोततै हैं, वदत अधिक लोग 

९) युद्द का व्यवसाय करते हैं सौर अन्य लोग वाणिज्य करते हें । 

/ सव थे अधिक घनो सौर मानो राज्यकाये चलाते, विचार करते 

। भोर राजा वो साथ सभा में बैठते हैं। उन में एक पांचवीं जाति 
| ह, जो बृदि कषे लिये बड़े विख्यात मनुष्यों से गठित हे जिने से 
| भो सर जाने पर ये जलते इए चिता पर आरोहण करके सत्य 
| को आलिङ्गन करते हैं। किन्तु जो अधिक कठोर सम्पृदाय का 
| भनुसरण करते हैं वे जएसों में अपना जोवन व्यतीत करते 


| हैं भोर हाथियों को. बाते हैं । लब ये पोसुए घौर सौधे हो 
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जाते हैं तब उन्हें इल जोतने चौर चढ़ने के व्यवहार३ | 
लाते हैं । | 

गड्ढंत में एक दोप है जो अत्यन्त जनाकोण है। यह इह | 
प्रव्ध जाति वो अधिकार में है। इस वा राजा शखधारो पदात | 
सहस्र पदाति, चार सद भ्रश्वारोहो रखता हे । बखुतः को | 
मनुष्य -राजपद पर प्रतिष्ठित एसो सेना नहों रखता जिस॥| 
इस्त पटाति और अण्वारोह्दो धिक नहीं हों । | 
प्रशियन जाति अत्यन्त शशिशालों है। यछ पालोबोया| 
नगर में रइतो है; इसो खे कोई २ इसे पालोबोथो भो कशे 
हैं ।इस का राजा सदा वेतन देकर ६०००० पदाति, २००० 
अशारोषषो ओर ८००० इस्तिबल रखते हैं । 
पाोबोधा के भागे मेलियस पर्वत है, जिस पर क्रम सै ह| 
महोने जाड़े में छाया उत्तर को सर पड़ती है और गरम | 
दक्षिण को ओर । इस देश में सप्तर्षि मण्डल वर्ष में एक शो वर 
इष्टिगोचर होता है, खो भी केवल पन्दरष्ठ दिनों तक जैसा शिं 
बोठन सूचित करता है। वह कहता है कि ऐसा भारतवर्ष 
अनेक र्तं में होता है। जो लोग सिन्धु नदौ के निकट | 
प्रदेशों में रहते हैं जो दचिण को सोर हैं वे अन्य जातियों |. 
« ` अपेक्षा गरमो से अधिक विवण छोते हैं। सूर्य के प्रबल घार 
का वहां के निवासियों के वण पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव ग 
हे । पवतों में पिगमा रहते हैं । -- 
समुद्रतटवासियों सें कोई राजा नहीं है। पेन्‌डियर्ग डॉं 
में स्त्रियां राज्य करतो हें । कडा. जाता है उन को प्रथन र 
हक लोज़ को पुत्रो थो। प्रचलित सत यहो है कि है ॥ 
(53५), नोड सौज,((00)आजत ड्द मे ° ' | 


if 


[ ११५ ] 


पर्वत जुपिटर के कारण पवित्र समका जाता है। भारबवासी 
कहते हैं कि इस के ऊपर एक' गुफा झं पिता बक्कस पले धे । 
इसो नाम से यह अद्भुत कथा निकली है कि वैकस अपने पिता 
को जांघ से उत्पन्न इभ्रा था। सिन्धु नरी के सुख के भागे दो 
होप हैं क्राईसा ओर फ्रार्गायर जिन में से इतने अधिक धातु 


निकलते हैं कि अनेक लेखक इस के भूमि को खण तथा रजत 
सय बताते हैं । 


सप्त पञ्चाशत पत्रखण्ड । 
डायोनिसस के विषय में। 


भारतवासियों पर घाक्रमण करने के समय डायोनिसस ने 
अपने अनुयायियों के शस्त्रो को जिन से थे सख्तित धे छिपा 
दिया .जिस में नगर में सब इच्छापूर्वक उन्हे ग्रहण करे । उस ने 
उन को कोमल वस्न भौर झगचरसस पहनाया। बहे इशकपेचा थे 
आच्छादित किये गये भौर थर्सस # को नोक सूच थो । वह 
| युद्द करने का इफ्नित सिंघा के बदले काण भौर ढोल शे देता 
| था ग्रोर शत्रु को सद्मदारा विध्वस कर के उन का ध्यान युच्च से 
| 
| 


| इटा कर डेत्य में लगा देता था। यइ तथा अन्ध बेस सम्बन्धी 
| ताण्डव युद्द में प्रयुक्त होते थे जिस से उस ने भारतवर्ष तथा 
न . समस्त एशिया को इस्तगत कर लिया । * 

भारतवर्ष को चढ़ाई में यह देख कर कि उस कौ सेनो 
वायु को प्रचण्ड गर्मो नहों सह सकतो है डायोमिसस ने 
भारतवर्ष के तोन चोटौवासे पर्वत को बशपूर्वक्ष अधिकृत 


| + घर्संस--इशकपेचा से आच्छादित एक प्रकार कौ ळही । 
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३। दूसरा कौनडेस्कौ ( 7०००५७८०) काइलाता है शो! 
तौबरे का नाम मोरख अपने जन्भ का स्मारक उस ने रष्हा है। 
उन पर अनेक भरने थे जिन का जख पौने में मोठा था।। 
आखेट योग्य अनक जन्तु भौर हज्षों के फल अत्यधिक थे। ष 
बर्फ था लिस से शरोर में नयो शत्ति का सार इस़ा। क| 
जो योदा रक्खे गये थे वे मेदान के असभ्य जातियों पर अकस्ा| 
आ पड़े । उन को इव्हो ने सहज छो में छितर वितर कर दि 
क्योंकि पर्वत के ऊपर अनुकूल ख्राम खे उन पर शस्ज्ोंदारा घान] 
मण किया था । | 


[ भारतवासियों को जोत कर छायोनिसस ने भारतवासिर| 
तथा अमेजन ( 8०५१८०४) लोगों को . सहायक खरूप रै 
ले कर बैकि,या पर आक्रमण किया। उस देश को सोम| 
. सरक्षिस नदौ है। वेकट्रियन लोगों ने उख पवत को इस्ता।| 

किया जो नदो पर कुका हुआ था जिस में पार होंगे के से| 
डायोनिसस पर अनुकूल स्थान से भाक्रमच करें। किन्तु 
ने नदी के किनारे उतर कर के अमेजन और य| 
. को पार जाने का आदेश किया जिस में बैकटिया ' के शो ; 
स्त्रियों को तुच्छ समक कर पवत पर बे मोचे या जायं। |. 
स्त्रियां पार होने का प्रयत्न करने सगो जिस खे. शत्रु पवत |. 
मोचे चले आये और नदो तक बढ़ कर उन्हे भगाने का षा 
करने खगे। तब डायोनिसस अपने मगुष्यों के साथ # | 
रक्षा के लिये आ कर बैकटियन लोगों को मार डा | 
धारा से युद्द करने में प्रतिरुद थै ओर इस प्रकार सय || 
पार हो गया । EE 


b 
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हर | . अष्ट पञ्चाशत पत्रसरड । 

पाहि डब्धुलौज भोर पैण्डिया के विषय में ररैज्ौज को भारतवर्ष 

षो में एक कन्या हुए जिस का उस ने पैरिछिया नास रव्ता। उस 

बहा को उस ने भारतवर्ष का वह भाग दिया जो दच्षिय को ओर 

क. समुद्ध तक विस्तुत है। उस कौ प्रजाथो को उस मे तौन छौ 
पसठ ग्रार्मों में विभज्ञ कर दिया सौर यह आज्ञा दिया कि 

i | प्रत्येक ग्राम प्रत्येक दिन राणकोष में राजकोय कार ले झावे 


जिस में रानो को उन मनुष्यों को सद्दायता सदा मिलती रहे 
जिन को वारो कर ऐेने को हो जिस से बच्च कर महों देनेवालों 


पर बल् प्रयोग बार सके । 
| एकोनपष्ठि पवखरड 
पोमा। भारतवषे के जन्तुसो क्षे विषय में 
तत इशियम। ` 


(२) सुक ज्ञात इषा है कि भारतवर्ष में सुमो होते हैं 
| और यद्यपि में उन का नाम पहले ले चुका छुं तथापि जो 
. में ने उस समय नहीं कहा था वह यहां लिख देना उपयुक्त 
| छोगा। सेने सुना है कि उस को तीन जातियां होती % 
| और इन सभों को बालकों के ऐसा यदि बोलने सिखाया जाय 
तो ये बालकों के समान अधिक बोलने वाले हो जाते हैं और . 
मनुष्य के खर से बोलने लगते हैं। किन्तु जङ्गलो में ये पत्तियों 
| के ऐसा चिल्लाते हैं न कोई सुरोला स्पष्ट बोलो छो बोलते है 
, घोर न जङ्ग होने के कारण अशिचित बात हो करते हैं। 
| भारतवर्ष में मयूर भो होते हैं: लिन का आकार. सव देशों के 
| सवूरॉ से बड़ा होता है। वहां ईषत इरित कबूतर भो पाये 
जाते हैं।' जो सनु पतियों थे पूणरूप ये अभिन्न नहों हैं 
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वे इव्हें पहले पहल देख कर कबूतर नहीं किन्तु सुग्गा समकेगे।| 
ठोढ भौर चरण में वे प्रोस के तोतर के समान होते हैं। वह | 
असाधारण आकार के कुकुट होते हैं जिन को चोटी अन्चद्ेशों | 
के समान कस खे कम हमारे देश के समान शाल महो होता 
किन्तु पुष्पकिरोट के ऐसा विचित्र रडा का होता है। उन वो [ 
पूंछ के पर न टेढ़े होते हैं भर न गोल किन्तु उन को चौ | 
अधिक होतो है और जिस प्रकार सयूर अपनो पूंछ भूमि मे| 
बहारते हैं उसो प्रकार वे भो करते हैं, जब वे उन्हें सोधा या|. 
. खड़ा नहीं करते । इन भारतौय कुक्कुटों का पर सोने के वएं | 
का होता है सौर मरकत को नाई' गढ़ा नोखा भो होता है। | 

(३ ) भारतवर्षं में एक और पच्चो पायो जातो है। यह | 
पच्चो आकार में भरतपक्षि के बराबर होतो है सौर रङ्ग इश| 
का विचित्र होता है । इसे मनुष्य के समान शब्द उच्चारण कणी | 
को शिक्षा दो जातो है। यष्ट सममे से भो अधिक वाक्पटु गौर | 
खभावतः अधिक चतुर होतो है। यह मबुष्य द्वारा भोजन प्रा | 
करने में सुख नहों अनुभव करतो किन्तु खतंत्रता के सिय 
इतना व्याकुल और अपने साथियों को सङ्गति में खच्छन्द ग | 
गाने के लिये इतना घतुर र्तो है .कि उत्तम भोजन वे | 
साथ दासत्व कौ अपेक्ता सूखे रहना हो पसन्द करतो रै! || 
भारतवर्ष में फिलिप के पुत्र सिकन्दर दारा निर्मित बुके | 
तथा इस के समौपवर्ती कुरोपोखिस एवम्‌ अन्धान्ध नगरी ' || 
बसे इए मेकिडोनियन इसे करकियोन कहते हैं। मेरा विशे | | 
है कि इस नाम को उत्पत्ति इस वात से हुई कि यह | 
उसो प्रकार पळ हिलातो है जसे नलकोर । 

(४) यह भो सुके ज्ञात षुषा हे कि भारतवर्ष में वील ग 
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| कागड़ाढ़) थे तोन गुना बड़ी चोती है। इस को चोंच उत्‌ भौर 
वश | पर खसे. होते हैं । चसड़ा के थेले के समान इसे विशाल भोंक 
दैश[ | छोता है | इस का रव बड़ा कंश होता हे। पर इस के खाको 
ता | रंग के छोते है; केबल किनारे पर फौका पीलापन रता है। 
बं ( ५) में सुनता हू कि भारतवर्षीय हृपू (४०००) यहां के 


छपू से इुशुना बड़े हे भीर देखने में सी सधिक सुन्दर होत हे , 
होमर करता है कि जैसे यवन गरपतिगण घोळ के लगाम 
और साज के विलासो हें उसी प्रकार भारतीय नरेशों का इपू 
प्रिय खिलीना है । वे इसे हाथ पर लिये फिरते हे, इस से खेल 
. करते हैं धीर प्रकृति ने जिस अपार शोभा से इसे भूषित 
| किया है उस से सुध्ध हो कर देखते रहने में कभो नहीं 
` थकते । ब्राह्मणों ने इस पि विशेष के विषय में भो एक कथा 
बना डालो है। कथा यों है-भारतनिवासियों के राजा को एक 
रीर | सभ उत्पन्न शुआ। उस बालक के बड भाई भी धे। सयाने 

| झोने पर वे बड़ अन्यायशोल भौर दुष्ट निकले। वे अपने भाई से 
यै | ष्टणा वारसे-धे क्योंकि वह सब से छोटा था और अपने पिता 
त |. माता का भी निरादर करते थे क्योंकि उन्ह बहुत बूढ़ा समभ 
प | कर उन से एणा करते थे। अतः वह बालक जौर उस के माता 
| | पिता उन दुष्टों के खाथ में नडों सके भौर अन्त में तीनों घर्‌ 
प “छोड़ कर भाग चले। उन लोगों को जो लम्बी सफर करनो 
है) पौ इस से दोनों वयोगत जन सार्मअम शे मरणापन्न हो गये। 
ह| | बालक ने छन का यथेष्ट सम्मान. किया और खज्नदारा अपना 
व शिरम्छदन कर अपने शरोर हो में उन की समाधि बनायौ ।. 
| भाह्मण छोग कहते हैं कि तब “सवंद्रष्टा सूर्य ने इस असाधारण 
/ || पिढभन्ि से भासर्ययुत्त और प्रसन्न होकर उस बालक को एक 
{| पक्षो बना दिया जो. देखने में ब्त छो सुन्दर होता है भौर 
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बहुत दिनों तक जीता है। उस के शिर पर लाक्ष चोटो निकश क्‍ 
आयी मानों भागने पर उस ने जो कार्य किया था उस का यह. 
स्मारक हो । एथेननिवासी चोटो वाणो खावा को विषय में ठोव_ 
एसो हो खाखर्यजनक कथा कहते हैं। शास्यरसिक कवि अरिः | 
रोफेनोज़ इसी कथा का अनुसरण करता जब व “पच्चो” नामक | 
पुस्तक सें सिखता है--“क्योंकि तू ज्ञानहोम था, सदा इञा 
नहों किया करता था भर म ईसप हो को किताब सदा एए- 

टता रइता था जिस ने चोटी वाशी लावा के विषय में कदा ९ | 
कि यह पक्षियों में यह सब से प्रथम है, एप्वो को ष्टि से भो | 
पूर्व इस का जम्म चुआ । अनन्तर जब उस का पिता रुग्न होवर | 
मर गया तब एथ वर्तमान महों रहने के कारण वष गाहा 
महों जासका। पांच दिनों तक वह ऐसे हो पड़ा रहा | उस को | 
स्रो को कहीं समाधिस्थल नों मिला, तब उस ने अपना शिर | | 
खोद उसो में उसे खान दिया। » इस से. प्रबल सन्भावगा | 
. “है कि यह कथा यद्यपि भिगर के विषय में को गयो | 
तथापि यह भारतवासियों हो से निकलं कर यवमों सक पैरो. i 
है । स्थोंकि ब्राह्मण खोग कहते हैं कि जब से हपू ने, जो ष 
समय याक तथा मामवमैष में था, ऐसा पिढभल्ञि का कार | 


किया तब से भाज तक दोघं काल व्यतोत छो गया । 
( ६ ) भारतवर्षं में एक पश होता है जो देखने में 


स्थलघष्ठियाल के समान ओर उचाई में माल्टा के ङ 
के बराबर होता है। समस्त शरोर इस का चोंइटे से 
रहता है जो इतना रुखड़ा ओर भरा रहता है कि चम इ 
पर भारतवांसो इस से आरा का काम लेते हैं। यह 
काट देता है ओर लोहे को भो छेद देता है। वे र 


न कहते कै... Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Seger याक य्य 


तक 


[ १२१ ] 


| (द) भारत समुद्र में जल-सर्प होते हैं जिन को पूंछ चौड़ी होती 
न है। भोलों में बहुत शिर' वाले सपं डोते है । जिन ये जल़सर् 
उतने विषैले नहीं होते जितना तीच्य इन का दंशन होता है। 


(८ ) भारतवर्ष में जइलो घोड़े तथा गधे झुण्ड के कुण्ड 
होते हें, लोग कहते हैं कि घोडियां गधों से स्रानन्दपव क्त 
सङ्गम करतो हैं भीर खच्चर उत्पन्न करती हैं जो भारजिम | 
और तोब्रगतिक होते हैं किन्तु ये बन्धन नहीं पसन्द करते सौर 
भड़कोले झोत हैं। कहा जाता है फि ये खचर जाल से बकाय 
जाते हैं जो उन के पेर पकड़ लेते हैं भौर तव छोभ इसे प्रसि- 

६ यन जाति के राजा के निकट ले जाते हैं। दो वर्ष तक का होने 
पर ये पोस सानते हैं किन्तु उस के बाद पकड़े जाने पर ये 

, तौक्षुण दांत वाले मांसभचो वन्य अन्तुभो से विसो प्रकार भिन्न शि 

| महं जान पड़ते । | 


. «( यहां पच्रखण्ड़ दादश ख दिया छुपा है ). 


(| (:११) भारतवर्ष में शाकाहारी एक जन्तु होता है जो 
हं | आकार में घोड़े से दुगुना बड़ा होता है।इस को पूंछ में 
| ' एक दम काला घना बाल होता है । यह बाल मनुष्य के बाख 
| से अधिक सुन्दर होता है। स्त्रियां इसे बइत पसन्द करती हैं। 
र ; ) क्योंकि डस के साथ अपनो खाभाविष लटों को गंथ कर वे 
_ |. बहुत सज़ोहर जुड़ा बनातो हैं। इस के बाल दो हाथ शब्बे 
होते हैं सीर एकही जड़ से कालर के ऐसा तोस तोस निकलते 
हैं। यद्द पश खयम्‌ अत्यन्त डरपोक छोता है, अपनो ओर किसी 
र कौ दृष्टि देख कर यह पूर्ण वेग से सौधे भाग चलता हे । पर 
` | इस को गति से इस के बचने को उत्वरठा अधिक बलवतो होती 
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~ 


है । तज्ञ घोड़े तथा कुत्तों से इस का शिकार विया जाता $ 
जब यष्ट देखता है कि अब यह पकड़ा जायगा तब यह पपन 
पूंछ किसी निकटवर्ती झाडी में छिपा देता है और खया 
पौछा करने वाखों कौ ओर सु फेर कर सावधानो से उन ढो | 
देखने लगता है। एक प्रकार खे यह साइस भो करता है भ्रौर 
सोचता है कि इस को पूछ छिपे रष्ठने से आखेटक इथे पकने 

का विचार छोड़ देंगे क्योंकि यद्द समझता है कि पंछ हो इस | 
का चित्ताकषंक है। पर यच्च सब उस का स्त्रमसात्र ठहरता 
है। कोई इसे विषेले अस्त्र से आहत करता है और तव उस 
का ससूचा .चसड़ा छुड़ा लेता है (क्योंकि यह सूख्यवान्‌ होता | 
है ) और रत शरोर को फेंक देता है क्योंकि इस के मांस के | 
किसी अंश को किसो व्यवहार में नहो लाते । 


प्र 
| 


(१४) चौर भो, भारत ससुद्र में छेल मछलियां पायो जाते 
हैं जो बड़े २ हाथियों से भो पचशुना बड़ी छोतो हैं। एग | 
पसलो इस हहत मछलो का बीस हाथ के बराबर होता है| 
भौर इस का होंठ पन्द्रह हाथ का होता है। उस की नाव | ' 
निकट जो पर होते हैं.बे प्रत्येक सात २ छाथ चौड़े होते रै। | 

_ यहां केरुकेस नामक खोपड़ी वालो अछकी होती ९, | | 
रशा वर्ण को मछलो भो छोतो है जो भिलन को नपने में ग 
जाय एवम्‌ एसो भो सर्छालयां हैं जो गिलन ज्ञे नपने को ठंग | 
से । भारतवर्ष में मछलियां बहुत बड़ो २ दोतो हैं विशेषत || 
(Sea volves Jhunuies, golden eyebrows.) यह भौ सुमती. | 
हूं किः नदियों के बढ़ने का जब समय अस्ता है तब वे पै | | 

गजते छुए प्रवाह से भूम को डबा देतो हैं। इस से मशि न 

| 
खेतों में चलौ जातो हैं भ्रीर थोड़, पुनी में भी घुमा करती र | 
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नदियों को बढ़ाने वाला वर्षाक्षा जब वोत जाता है. और जस 

खेतां थे हट कर फिर अक्षत नांसाओं से बहने लगते हैं तब 

नोचौ तया चसतसत भूमि में एवम्‌ तरो में जहां कुछ न कुछ 

क्ष अवश्य रक कर रह जाता है आठ आठ हाथ की मछलियां 

पायौ जातो हैं, इन्हे खयम्‌ किसान लोग पकडते है क्योंकि ये 

जल के ऊपर घोरे २ तैरतो फिरतो हैं। इळे पूरा जल नहीं 

। - भिखता कि ये ख़च्छन्द विचर सके वरन्‌ जल इतना कम रइता 

हे कि बहुत कठिनता ये ये उस में प्राण धारण वार सकतो हैं । 
(१३) निम्न मछलियां भौ भारतवर्ष में पायो जाती है। 

( 0०८९ 7०५०९७ ) जो आर्गलिस के सर्पो' से किसो प्रकार 

छोटो नहं होतीं, चौर ( «४४४७७ ) जो भारतवर्ष में कषेकड़े से 

' भो बड़ौ छौतो हैं। ये समुद्र से गंगा कौ धारा द्वारा ऊपर चढ़ 

_ जातो हैं । इन को बहुत बड़ा पज्ञा होता है जो छुने से रुखड़ा 


| 


| सालूस होता है। में ने निधय कराया है कि जो (»॥४०७ ). 


है| फारस को ,ख़ाष्ौ से सिन्ध नदो में चलो जातो हैं उन का कांटा 


| भें रहता है। यद्ध बचुत बड़ा होता है और इस को खोषड़ो 
| बड़ी डेंगौ से छोटो नदीं होतो जिसमें दस भेडिनो ( १२० 
लन ) दाल अंट सके | स्थल कछुए भो होते छें। जहां इल 
| शोचे गड़ जाता है भौर बहुत सुगमता से चल कर ढेलो को 
रे लगा देता ऐसी उर्वर भूमि के बड़ २ ढेलों मे बरावर 
॥ | ह होता है । कहा जाता है कि ये अपनो खोपड़ो छोड़ते हें । 
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को खोपड़ो इुड़ा लेते हैं जथे कोड़ा से खाये इए दच्च मेते. | 
कोडे को । ये कछुये बहुत मोटे होते हैं, मांस इनका खादिएट | 
' होता है। सौर ससुद्र के कछुए के समान तोखा नहीं छोता।. 
(१५) इसारे थद्दां भो बुंचिमान पशु पाये जाते हैं किन्‌ | 
यहां वे थोड़े हैं और भारतवर्ष ऐसा अधिक नद्दो हैं, वहां चाधो | 
होता है जिथे बुद्दि रहतो है। छुग्गा, बनसाशुष, सेटर भौ पागे | 
जाते हैं। इमें भारतौय चौंटियों को भो नहों भूलना चाहिये बो | 
. अपनो बुद्धिमत्ता के लिये इतनो प्रसिद्द हैं। इमारे देश को भो | 
चौंटियां निःसन्देह अपने लिये खोद कर एथ्वो के नोचे विश 
बनातो हैं चौर छिपने का स्थाम ठोक कर सेती है तथा ए | 
प्रकार से खान के कामों में अपना बल लगा देतो हैं क्योंकि ए | | 
में भौ वर्णनातोत परिश्रम पड़त! है सौर छिपा कर काम बिग fF 
जाता है किन्तु भारतवर्ष को चौंटियां छोटे २ सकांनों के समूह | | 
बनाती हैं जो ढालुए और समतल भूमि पर नहीं होते जहाँ। 
बाढ़ थे वे सहज शो प्लावित हो जाते, पर उच्च तथा खडे पवती | 
पर होते छं । इन सभो में बड़े चातुय खे छेद कर वे पैपोण. 
रास्ता बनातो हें जिस से इजिए निवासियों के समाधिमप्छप त. 
क्रोट के घुमपुभौवे राह -वाले व्य्हॉो का स्मरण हो आता रै। | 
अपने ग्यहों फो वे ऐसा बनाती हैं कि कोई भो रेखा सोधी नरी. | 
होतो भर किसो चोज का उन में घुस जाना वा बच कर च| 
जाना कठिन है, छेद और घुमाव इतने टेढ़े हैं। बाहर | | 
जाने के लिये तथा अन्न अण्डर में ले जाने के लिये वे एव * |. 
छिद्र रखती हैं। ज'चो जगह पर मकान बनाने का ८९ | 
निय न॒दियों के बाढ़ से बचना दे.) झप ढरदर्शिता _ |. 
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| दोजाता है तबवे दुर्ग अथवा दोपा के समान अपने घरों में 
रइतौ हैं। और भी जिन घरों में वे रइती हैं वे सब निकट 
रइने पर भी बाढ़ से अलग नप्तों हो जाते वरन्‌ भौर भो दृढ़ 
छो जाते हैं विशेषतः प्रातः कालीन सीत से । क्योंकि इस खोत 
के जम जाने से बरफ का एक ढंकना ऊपर से पढ़ जाता है जो 
पतला डोने पर भो सजबूत छोता है। इन को जड़ में नदौ- में 

बइते इए घास और छतो को छात्र लग जाने से ये सौर भो 
सुदृढ़ छो जाते हैं । जो कुछ योबस ने पूर्व में कषा था वही मैने 
इम चोंटियों के विषय में कछा । 


एक | (१६) भारतीय अरियनोइ्रै ( 4६००; ) के देश में एक 
ए | भूगर्भं सें गड्छा है जिस में अज्ञात कमरे, प्रच्छन् रास्ते और 


| अदृश्य सड़के हैं । ये बहुत गहरे हैं चौर बहुत दूर तक फैले 
| हैं। केशे वे वने, किस ने उन्हे खोदा भारतवासो कुछ नहीं 
. कहते और सें ने अनुसन्धान भो नीं किया। भारतवासी यहां 
| ग तोस सहस्र से भो अधिक भिन्न २ 'पशु--भेडे बकरे, बैल और 
| घोडे ले आते हैं । प्रत्येक मनुष्य जो बुरे स्वप्न, अथवा भविष्यद्दाणो 
| से भयभीत रहते हैं थया जो अशकुनसूचक पत्तियों को देखे 
॥ | रहते हैं वे अपने जोबन के बदले में गढ़े में ऐसे पश बलि देते है 
| जो उनके वित्त के अनुकूल हों जिस में उन को जान का 
| छुटकारा हो। से बलि के पश बांध कर अथवा बलात्‌ नहीं 
| | ` जाते वरन खेच्छापूर्वक मानों किसौ अज्ञात मन्त्र के वश्य हो 
| कर खयम्‌ सड़कों से जाते हैं। गढ़ के किनारे पहुंचते हो बे 
| उस सें कुद पड़ते हैं और उस अज्ञात अहश्य़ गढ़े में गिरते हो 
| भ चो. सद के लिये म, हो जाते हैं। न्त जपर 


वैण का डकरना, घोड़ों का हिनडिनाना, भेष्ठों का भेमिभाना 
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तथा बक्षरों के दुःखपूर्ण शब्द सुने जाते हैं। यदि कोई निकट 
जा कर कान लगा कर सुने तो यछ सब सुजा जायगा'। यह । | 
शब्द कभो बन्द नहीं होता क्योंकि प्रतिदिन सशुष्य अपने बदले ! 
में नये २ बलि के लिये पश ले झाते हैं। जो अन्त में पश भ्राते |. 
हैं उव्हों के शब्द सुने जाते हैं अथवा जो पसे आये थे उनके | 
भो सुने जाते हैं यह में कह नहीं सकता--केवख यहो मैं जानता | 
चूं कि शब्द सुने जाते हैं। || 
. (१७) जिस समुद्र का ऊपर जिक्र आ सुका है उस में लोग | 
काइते हैं कि ए बहुत बड़ा दोप हैं जिस का माम तप्रोवेन है। | 
जो कुछ सें ने सुना है उस से यड बचुुत बड़ा और पाशी 
होप # ज्ञात होता है जिस को लस्बाई ७००० ख डियल चीर 
चौड़ाई ५००० स्टेडियम होगो । इस में कोई नगर नहीं है 
केवल ग्रास हैं जिन को संख्या ७५० झोगी। यहां के निवासो 


जिन मकानों में रहते हैं वे काठ के बने होते हे और कोई २ । 
बांस के भी होते हैं । | | 


एक खोपड़ी १५ हाथ लस्बा होता है । बहुत सद्य इस बै | रर 
नोचे तोच्ण धप से बच कर र सकते हैं तथा साया का सख लै \ 
सकते हैं। किन्तु इस ये भी अधिक यइ वर्षा के प्रवाह खप 


से भो बढ़ कर रोकता है। जो इस के नीचे आश्रय लेते रैं. ||' 
oo iS FM EN nt RES Do पं > व जाओ र ०" 

# प्राचीन रथं में इस का आकार प्राय: बहुत बढ़ा कर |. 
लिखा गया है। उत्तर से दक्षिण इस की लस्बाई २७१॥ मो |. 


घोर पूर्व से पश्चिम इस को चौडा १३३॥ सोलू है. वे एव व | 
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यइ ६५० मोल के लगभग है। 


चे इृष्टिपात का अब्र जसा छत पर होता है वैसा सुनते ह 


चिस हालत में जिन लागों का छपडा फट जाता है उन के 
समान उन्हं घर छोड़ना नज पडता है क्योंकि खोपछी कड़ो 


एवम्‌ खोले चट्टान अथवा प्रक्षत उपा के छत के समान 
होती है । 


. सहाखसुट्रसे जो जीप है जिसे लोग तप्रोवेभ कहते हैं उस 
में तालच हैं | यहां आझयंजनक नियमपूर्वक एक हो 
| ` अणो में हक्ष लगाये जाते हैं जिस प्रकार रस्य फुलवारियों में 
छांए वाले हच चुने २ स्थानों में लगाये जाते है। यहां हाथियों 
के झुण्ड भो होते हैं जिन को संख्या बइत है और जो बहुत 
बड़े बड़ होते हैं। ये द्ोपवासी चाकी भारतवर्ष के हाथियों से 
बलिष्ट देखने में वड़ो भौर यह सी काढा जा सक्ता है कि 
देखने में अधिक बुधिसान होते हैं। धोपवासो वहां के जङ्गी 
लकड़ी को विशेष प्रकार को नाव बना कर उन्ह' उस पर ले 

. | जाते हैं और कलिङ्गो कषे राजा के हाथ वेंचते हे । दोप बा 
| होने क्षे कारण किनारे से दूर रहनेवालों ने कभो समुद्ध गच्छ 

। १ । । | देखा है अतएव वे देश में निवास करने वालों को नाई' जोवम 

| व्यतोत करते हैं। यद्यपि यह वे निःसन्द'ह जानते है कि छ्न्‌ 

| क्षे चारो ओर ससुद्र हे। तोरवासो खयम्‌ हाथो बझ़ामा नहीँ 

| जानते केवल सुन कर के जानते हैं। उन की सब शक्ति सछली 
| ता समुद्र के जन्तुओं के बकाने में सग जातो है। कडा जाता 

. | है कि दोप के चारोभोर जो समुद्र हैं उस में छोटे से लेकर 
4 द २ तक अनन्त मछलियां हैं। बछो मछलियों.में किसी को 
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याच्य तो यह है कि सेटर को आहांति के भौ जलजन्त ई। | 
दूसरों का स्त्रियों के समान सुख है किन्तु बाल के बदले उने । 
कांटा है। यद भो ग्धौरतापूर्वक कहा जाता है कि समुद्र 

में विचित्र जौव हैं जिन को तखोर बना देना उस देश के चित्र | 
कारों के कौशल से परे है, यद्यपि वे कुतूहल बढ़ाने के लिये | 
ऐसे चित्रों को चित्रित करते हैं जिन में भिन्न २ जन्तुर्था के 

भिन्न २ अष्ट मिले रहते हैं। इन को पूंछ और एंठे इए | 
अवयव बहुत लम्बे होते हैं शौर उन्हें पैर के बदले पंजा या डेना | 
होता है। ये जल और खल दोनों में रच सकते हैं। रात को 
मैदानों में चरते हैं भौर गाय बेल एवम्‌ दाना चुगनेवालौ पियो | 
के समान चास खाते हें । ये खजूर बहुत पसन्द करते हैं झौर |. 
जब पक कर पेड़ से यह चुने लगता है तब ये अपनो कोमलं | 
पूंछ को जो बहुत बड़ो होती है उच्चों के चारो ओर खपेट कर | 
इतने जोर से दिलाते हैं कि खजूर बहुत गिर पड़ते हैं ओर एत | । 
के खादिष्ट भोजन होते हैं। जव रात का शनेः २ अवसान होगे | 
लगता है और दिन का पूर्ण प्रकाश नहीं . इआ रहता है तर्व | 
सघा के प्रथम आगमन ये जैसेष्टौ एथिवोतल कुछ उजेला होता |. 
हे घेथेडो वे सब समुद्र में अन्त्डित हो जाते हैं। लोग काइतै ह | ह 
कि चेल मछलोभो इस समुद्र में आतो है यद्यपि यह सत्य ने 
हे कि ये किनारे के निकट छोटो मछलो को खोज में द | |+ 
ह । डलफिन (D०!) मछली दो प्रकार को छोतो हैं" | 
भीषण, तोखेदांतवालो होतो है जो मछुझोंको बहुत क्ट * | पु 
और निर्दय एवम्‌ निष्ठुर होतो हैं; दूसरी स्वभावतः चघौ ६ होते ' 
टें । खेलते इए कुत्ते के समान इधर उधर कौतुकपूर्वक त सी | 
फिरतो है कोई इसे ठोकता है तो भागतो नहों चौर जी कु कु 
खाने को:'दियए ज्ञातपृहैःवह ० अपन्रतापूवंक, बाजे ! , | 


त >> 2 
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( १० ) समुद्र का खरडा, जिस के बहने से दृमारा तात्पर्य 
बड़े समुद्र के खरहे से है ( क्योंकि अन्य ससुद्रो क्षे खरहे के. 
विषय में में लिख चुका चूं) प्रत्येक बात में स्थलखरहे छे 
मिलते जुलते हैं; केवल रांच्चां अलखरहे का बहुत चिकना 
सटा चुआ छोता है, छुने परं गड़ता नहीं पर समुद्र दो खरहे का 
चसकता इथा रोधा कांटा के समान होता है आर जो कोई 
छूता है उसे आइत कर देता है। बिना पानी में डूबे इण यह 
ससुङ्ग को खर के जपर तैरता हे चोर इस को गति बइत तीब्र 
है। इसे जोवित पकड़ लेना सहज बात नहीं है, व्योंकि वद 
' कासी जाल में नहीं पड़ता घौर न बंसो के निकट जाता है। 
यदि यह रोगग्रस्त हो जाता है भीर इसलिये तैरने में असमर्थ 
शो कर सिनारे पर लग जाता है तो इस के छूमेवाले को रुत्यु 
अवश्यत्भावी है यदि उस का पूरा यत्न नहीं किया जाय | यष 
` नहीं बदि ऐसे खरहे को कोई छड़ी चे भी छूए तो उस को 
' बशी दशा होती है जैसा विषैले सर्प को छूने से किन्तु उस होप 
| ` से किनारे एक जड़ होतो है जो सब को ज्ञात है। एस 
ये जो वेडोशो होतो है उस को वी जौषधि है। सूच्छित पुरुष 
के नाक में उसे ुघांते हैं सौर वह शीघ्र चैतन्ध हो जाता है। 
पर यदि यह उपाय नहीं किया जाय तो घाव माणषारक हो 
॥ आते, इतना भोषण इस को शक्ति होतो है। , 


( यहां पत्रखण्ड पञ्चदश ख़ दिया हुआ है ) # 

` + इस पत्रखण्ड में कठजन नामक सौंगवाले पशु के विषय 
| ऐैसियन ने लिखा है। रोजनमूलर जिस ने भारतवर्षीय गैंड़ों 
के विषय से-लिव्झ'ळे;' समभातः-हे वि क्तियन/ पय तत्त 
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(२३ ) भारतवर्ष के बाहर स्किरेटे |! निवास करते है। 
उन कौ नाक चिपटो होतो है । बालपन छौ में उन कौ नासिका 
दवा दौ जातो है जिस से जोवन पर्यन्त ऐसो छौ रह जातो है 
अथवा स्वभावतः उस अवयव का वैसा छो स्वरूप है। उन के देश 
में बड़े २ सर्प होते हैं जो चरते इए पशुझों को पकड कर 
निगल जाते हैं। दूसरे प्रकार के सर्प खून चूसते हैं; जैसे ग्रोस 
के एगोथेले करते हैं जोर जिग के विषय में उचित स्थान पर 
कष जाया छूं । 


एरिय का भारत-विवरण । 

( १.) सिन्ध नदौ से आगे पच्छिम कोफन नदो तवा एथ 
भारतवर्ष कौ दो जातियों थे, बसौ है--अरूकेनोर (^४४१।०००) 
ओर अस्सकिनोई ( 4४४६९० )। ये सिन्ध नदौ को उस पार 
रइनेवाले भारतवासियों के समान बछु डौलवाद्े अथवा साइसो | 
नहीं होते सौर न भन्य भारतवासियों के समान श्याम वर्ण होते | 


के अधीन रह कर फिर उत्हों ने फारसनिवासियों के शासन बो | 
सौकार किया । कब्बिसल ले पुत्र काइरस को ये कर देते! || 
टौशियस से लिया है। टोशियस जब फारस में था तब इस-के | 
विषय में उस ने सुना होगा । 
| ये किरात जाति के हैं ( पतरूण्ड लिंशत ) । | 
साछव मे लिखा है कि रामायण में लिखा है कि कुळ करित || 
मन्द्र पर्वत पर रहते हैं, कुछ अपने कानों ही को जोडते ह | | 
. वे सत्यन्त भोषण, काले, एक पेरवाले, किन्तु बहुत तीब्रगागी ' 9 
झोते हैं। वे निसूल नहीं हो सक्षते। खासी तथा मान । 
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निसायोई ( \४॥०¡ ) भारतवर्ष की जाति नो है । वे डायो- 
निसस के साथ जो भारतवर्ष में आये थे उन्हीं के वंशज हैं । छन 
में केवल ग्रोक छो लोग नहीं थे जो डायोनिसस के साथ भ्रारत- 
वासियों के विरूष युद्ध करने में जाइत हो कर याइने थे असमर्थ 
हो गये थे, पर इस देश के निवासी भो थे जिन्हें डायोनिसस ने 
उन कौ सब्यति थे यहाँ बसा दिया था। जिस देश में य उप- 
निवेश स्थापित डुधा उस का नाइसा पर्वत के नामानुखार_ 
नियेया नाम पड़ा और प्रधान नगर का नाम नाइसा ची रस्या 
गया । # उस देव बे जन्म के वाद शोध हौ एक घटना हो गयो 
थौ जिस से नगर के निकटवर्ती पर्वत का नाम, जिस के अख्ख 
मान्त पर यइ नगर यसा है, सौरस पड़ा। अवश्य डायोनिससः 
को विषय में ये सब कथाएं कवियों को कल्यना मात्र हैं चीर में 


* गाइसा सदिरा के देव का जन्मस्थान है, अतएव जहां 
सङ्गर हच अधिक पाया जाता है। वडी इस का खान बताया 
जाता है। कोफेस ( काबुल ) नदो के किनारे पर कहीं यह 
नगर था । खाथेन साइब को इस नास का कोई नगर वास्तव 
में होने का सन्देछ घा । पर सेड़ माटिन को अधिक सन्देड नहीं 
है। वे कइते हैं कि यष ग्ाधुनिक ग्रास निस ( Nyeatta ) 
है। यह ग्राम इशूतनगर से नोभे क्काबुत्ष नदो के उत्तर किनारे झे 
दो कोस पर है | यक्षो इतिहास का नाइसा छो सकता है । यष्ट 
नगर सोडिया अथवा फारसनिवासियों का बसाया होगा, क्योंकि 
इस का नास ईरानी है। नाइसा अथवा निसाया ज़ेन्दर्नवेस्ता 
में भौ मिलता है भौर प्राचोन ख़मय में ईरान के प्रान्तो में बुत 

. फैशा था| इस विषय पर वे इस्बोलूड साहब कौ मध्य एशिया 
| “Central A8in¢ताम क्र/पुल्सक्क/ दि खती/ को फइते (हैं; 
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आक अथवा विदेशोय विद्दानों को. इस का अर्थ लगाने छे 
. लिये छोड़ देता हूं। अस्सकिनोइ के राज्य में मस्साका # (Massaks) 
मामक बड़ा नयर है जहां राजा का निवासस्थान है, जो समस्त 
राष्य का शासन करता है। एक चौर बहुत बड़ा नगर पिछक्षे- 
लायटिस ¶* ( ?०६९]३।४४ ) है जो सिन्ध नदौ से दूर नहीं है। 
ये उपनिवेश सिन्ध नदौ के उस पार स्थापित है सौर पश्चिम 
कोकेन मदो तक विस्त॒त है। 


(२) जो देश सिन्ध नदो के पूव है उसे छी में भारतवर्ष 


_ # मस्साका (सख्गा सौर मजगा भी) संस्छत-मशक। 
गोरो के निकट एक नगर। कटिंयस कहता है कि पूर्व कौ 
सोर एक तोब्रगासो नदो से यह रचित था। सिळन्दर ने जब 
आक्रमण किया तब चार दिन तक इस ने सब प्रकार थे अपमी 
रचा को । 


† पिउकेलाटाटस ( पिछकेशायटो ) । पाली--धुक्कलावतो । 


संस्कृत-पव्कलावतो । एरियन इसे पिउकेलस भो कहता है भौर | 
डायोनोसल पेरिगेटिस यहां के निवासियों को पिछ्केलो कता 

है । दोनों पाखो सुक्ल से निकला है। एरियम के पेरिञ्स तथा 
टालेमो के भूगोल में प्रोक्लेस आया है। सम्भवत: इसे झिम्दी को 


पोखर से सस्बन्ध है। इशतनगर अथवा आठ नगरों में से दो 


नगर परक ओर चारसद निकट हो खात नदी के पूर्व कौ थर | | 


बसे हैं। यहाँ पर इस का प्राचीन स्थान हे । पेशावर से यह | 


- खचड सौल पूर्वोतर पढ़ेगा। यह कनिफ्कषस साइव कामत | 
है । बिलसग साइव कहते हैं कि पुच्कल पेशावर के निकट | 


ms 
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`) प्रधानतः समता चू । वहां के निवासौ भारतवासी हैं। $ इस 
| प्रकार भारतवर्ष कौ उत्तरीय सौसा टारस पर्वत से बघ है, यद्यपि 
| इन प्रान्तों में उस पर्वत का नाम दूसरा हे । टारस पर्वत उस समुद्र 
| थे प्रारम्भ होता है जो पम्फोलियालोकिया भौर किलोकिया के 
| किनारों को धोता है, चौर समस्त एशिया महाप्रदेश 
 क्षो विभज्ञ करता हुआ पूर्व सथुद्ग तक चला जाता है। 

| जिन २ प्रदेशों खे हो कर यह जाता है उन २ में इस का 
| नाम भिन्न २ है। एक जग इस का नामं परमोसस # 
| है, दूसरे स्थान में इमोडस चौर तीसरे -में इमाघोस। सम्भवतः 

| इस के और नाम भोहें, सिकन्दर के साथ जो मकोउन- 

| निवासो काम करते थे थे इसे काकेशस कहते थे। यह कावेशस 

9 स्तीथिया के काकेशस से भिन्न हे । इसो से यह कथा कौ जातो 

| है कि सिकन्दर काकेशस से भी आगे बढ़ गया था। 


| $ ग्राचौन समय में भारतवर्ष को पूर्वीय सोला लोग सिन्ध 
| नदो तक बताते थे । हिन्टू लोग खयम्‌ इस बात.को मानते थे, 
| श्योंकि ग्राचौन प्रथा के अनुसार इस के पार जाना उन के शिये 
|सना छै । भारतवर्ष हिन्दूकुश तथा परपसिसस पर्वत कौ ज 
|तक विस्तृत है। इस के समर्थन में भी बडुत कुछ कहा जा सकता 
है, यथा सिन्ध नदौ तथा इन पर्वतों के बोच में बुत से स्थान 


| चोर थे जिन का नाम संस्कृत से निकला है। यह विषय 
|एलूफिन्ून साहे के “भारतवर्ष का इतिहास! में भलो भांति 


se 


| » परपसौसस ( परमोस्सस,- परपनौसस )। अब इसे हिन्टू- 
| कष कहते हैं ००ओोक्रो-जाहि/मिकन्दा बे।> प्रसन्न, >ऋत्ती के 


ग 


र [ १२४ | 
पश्चिम कौ भोर भारतवर्ष कौ सोसा समुद्र तक लगातार 


लिये, अथवा इसे काकेशस छौ का विस्तार ससक कर, इसे 
“« इन्‌डकिस काबोशस” काइते थे । अनुसान है कि हिन्दूकुश इसे : 
` का त्मपशतनंश है। एरियन तथा थोरों ने इसे टारस पर्वत का 
विस्तार बताया है । ये पर्वत काबुश नदौ के उत्तर निषाद 
कहलाते हैं ( लासेन साहेब के अनुसार) । यद्ध संस्कृत से. 
निकला है । टाशेसो का परपमौसख इसो से सन्भदतः सखस 
रखता है। प्लोनो कहता है कि स्कौथियन लोग इसे काके. 
ग्रोकशिस कहते थे जो हिन्दुस्तानो में ग्रवक्षस छोगा। कनिङ्गइम. 
के अनुसार जुन्द्भवेस्ता का परेश सौर अपरसिम ग्रौक लोगों | 


. अरिख्राटल है जो इसे परनेस्सस कइता है। इश पर्वत का पग | 
पूर्वभाग इिन्टूकश और पश्चिम भाग परपमौसस काइलाता है। 
बनेंस साइब कहते हैं कि हिन्दूकुश नाम अफ़ग़ार्नों | 
ज्ञात नहीं है, पर अफगानिस्तान भौर तुकिस्तान के बोध 


( इमोडा, इमोडन, दिसोडस ) हे । हिमालय के उस भाग * | 
यह नाम है, जो तिब्बत और भूटान से समुद्ग तक फैसा इभा | 
लासेन साइंब का कथन है कि यह संस्कृत दिमवत्‌ से लिक 
है | प्राक्त हिमोत होगा । इस का अधिक शुद्ध नाम 


दडिमोडस डो होगा! कुछ लोग इसे हैसाद्वि का 
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। १ सिन्ध नदौ से वच है। इसी समुद्‌ में यह नदी दो सुष्ठाने से 
| सपना जस गिराती है। इख्र ( डान्युव ) नदो के यांचो मुख के 
स॒सान ये एक दूसरे के निकट नहीं हैं, किन्तु नाइल मदी 


:_. दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण को ओर भारतवर्ष उपरोक्ष 
| महासागर ये बंधा है, जो इस को पूर्वीय सोमा भो है। सिन्ध 


| तथा अन्यान्य बइत से ग्रौस निवासियों ने देखा, पर पूर्व कौ भर 
| सिकन्दर छिफासिस नदो से आगे नहीं गया । तथापि कुछ ग्रन्य- 
| कारों ने गङ्गा नदो तथा इस के सुष्दाने के निकट का देश एवम्‌ 
| पालिव्योथा नगर का जो भारत में सव से बड़ा है, वर्णन 
| किया है। र 


| . १ दुख डेल्टा का नाम पाटलोन था राजधानी पाटल 
|` थो। डेल्टा के शोष पर जहां से सिन्ध, कौ दो शाखाए' हो गयो 
` हूँ वहौं यष था। प्राय: लोग इसे आजकल का ठठा (7१४१६) बताते 
| हैं, पर कनिङइस साहब प्रायः निसय के साथ इखे निरद्ठोलया 
|| हैदराबाद कइते हैं, जिस का प्राचौन नास पाटलपुर या पाट- 
| शिला था। उम के अनुसार इस का नास पाटलपुष्य से पछा 
| झोगा। घौर डेल्टा का. आकार भो पाटण्पुष्प के ऐसा है। 
 एरियन ने इस के आकार को कुछ बढ़ा कर दिया है क्योंकि इस 


| विन का आधार पित्ति से कोरो तक १००० रूे,डियत था 
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(२) अव में भारतवर्ष के आकार ७ का वर्णन जरूगा |] 
इस विषय में में काइरोन के एण्टोखेनोज़ का अनुसरण करूगा 
जिस ने इस विषय का विशेष अनुसन्धान किया है। वह कहता 
है कि यदि एक रेखा टारस पवत से खोंची जाय, जहां से सिख 
नरो निकलतो है, और वह रेखा उस नरो के साथ ५ उस हे 
सुद्धाले तक भर समुद्र तक बढ़ाई जाय तो उस कामा | 
१३००० रू डियम होगा। किन्तु उस के प्रतिकूल सुजा कौ 
लम्बाई, जो टारस के उसो स्थल से पर्वीय समुद्र के साथ साथ | 
चलता है, कुछ और हो इोगो, व्यॉफि एक केप समुद्र में दूर 
तक ३००० रू डियम चणा गया है। उस के आपय के अगुसार 
पूर्वं का भुजा १६००० सेडियम होया जोर इतना हो वह 
भारत को चौड़ाई कइता है। फिर वह कडता है कि प से | 
पश्चिम को लख्बाई पालिग्बोधा तक १०,००० छ डियम है 
क्योंकि एक राजकोय पथ था, जो शियनिस ¶ से नापा गया था। | 
किन्त पालिग्बोया से यागे भलौ भांति नहीं पाया गयाणा। | 

-जो केवल दन्तकथा से सुम कर लिखते हें उन का कथन है कि | 
भारतवर्ष कोः्चोड़ाई उस केप से ले कर जो समुद में गया है । | 
१०,००० स्टेडियम है आर उख को खम्बा किनारे से नाप | 
से २०,००० रे डियम है। | 


+ रू वो का माप एरियन स अधिक ठोक है, तथापि 4 
अधिक शुद्द नहीं है। कनिङ्गहम साहब कहते हैं कि य | 
आयय को यात है कि भारत का झाकार भली भांति विदि | 
न छो, निस्य भारतवासी उस ससय भी अपने देश का भाग | 
जानते थे । | 
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नोड्स काटीशिथस कहता है कि भारतवर्ष आकार में 
समस्त एशिया के घरावर है। पर यह अन्व है। जीने सिक्राइ- 
टस भौ अस्व बात कहता है कि यह 'समस्त' संसार का 
तोयांश है । नियारकस कता है कि केवल भारत के सैदानों 
को पार करने सें चार मास लग जाते हैं। और भेगास्थनोज 
कहता है कि भारत पूर्व से पश्चिम चीड़ा है जहां अन्य लेखक 
काइते हैं कि य इस को लब्बाई है। उस के. अनुसार जहां 
सब से कस इस को चौड़ाई है वहां यह १ ६००० रू डियस है। 
ओर इस कौ लग्बाई अर्थात उत्तर से दक्षिण जहां बइत कम है 
वहां २२००० रू डियस है। किन्तु जो कुछ इस का आकार 
हो जिद्यय भारतवर्ष को नदियां एशिया भर में सब सें बड़ो हैं। 
सब से बड़ी गज्ञा चौर सिन्ध हैं। सिन्ध (इन्‌डस) हो से भारतवर्ष का. 
नास पड़ा है । सिश्रदेश को नाइल भीर स्ौथिया को, .इरूर 
यदि सिला दौ जाय॑ तौभो दोनों बडो ठफ्तरेंगी । सें मकता. डू 
कि डिडास्मेस भौर हिड़ाभ्रोटस को लेतो इई जहां अकेसिनस 
सिन्ध नदौ में गिरती है वहां यह भौ नाइल अथवा.इस्र ये 
बड़ी है, क्योंकि उस स्थान पर यद्ध ३०० झोडियस चौड़ी: है 
यह भो सम्भव है कि वहां अन्ध बहुत सौ घौर सौ. बड़ो २ 
नद्यां हैं जो भारतवषे थे हो कर बचती हैं। | 


8--किन्तु. हिफासिस नदौ के आगे का जो मेरा ज्ञान हैउस 
| क्षो शुद्ता के विषय से सें पूर्ण विश्वास नहीं दिला सकता, 
| क्योंकि सिकन्दर को गति उस नदो बे रुक गयो! पर गङ्गा 
| भौर सिन्ध--दो सब से बडो २ नदियों के विषय में, मेगाखनोज़ 


ड i गा ह न्तः ज्ञ के 
कहता ड कि दोनों में ग | ग बडी हैं। अन्यः लेखक जो गङ्ग | 
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“के विषय में लिखते हे वे भो इसे खोकार करते हे । जड़ परं _ 
बडो छोने पर भो इस में केनस, एराज्नोबोआस और कोस्सोनस - 
गिरती हैं ।.ये सब नौका चलाने योग्य हे, इस के जतिरिक्ष 
इस से सोनस, सिद्दोकटिस और सोलोमटिस सङ्गम करतो है 
जो सब नौका चलाने योग्य हैं। इस में करडोचेटिस, खरबस, 
` ज्ञेगन, अगोरनिस और ओमलिस भो मिलो हैं। . और इस सें 
एक बड़ो नदो कब्मनासेस, और ककथिस तथा अनूडोसटिस 
जो मद्यनूडिमोइ जाति के राज्य से हो कर आतो हें, गिरतो 
. हैं। फिर अभिख्सि जो कटडुप नगर से हो कर बहतो है, 
अजिमेगिस जो पजलई जाति के दाज्य से हो कर बहतो है | 
और एरेनिसिस जो मथई जाति के देश से होतो इडे जातो.है, 
-सब गक्नका # में गिरतो हैं। इन सब नदियों को विषय में | 


# एरियन यहां १७ नदियों का नाम लेता है जो गङ्गा में 
गिरतो हैं। प्लोनो १2. नास गिनाता है और उन में प्रिनस शर 
जोमानेस को जोड़ता है। अन्यस्थल में एरियन भो जोबारेस 

- कह कर इसे लिखता है। बड़े २ विद्वान्‌ यथा रेनेल, विलफ़ोर्ड 
ह गेल, लासेन, शानबेक आदिकों ने अनुसन्धान कर केइन | 
सव नामों का पहचान कर लिया है। सेठ्मार्टिन नेउन के | 
सन्दिग्ध विषय तथा भूलों को संशोधन कर स्पष्ट कर दिया है! | 
अब में उन का पहचान मोचे लिखता इं :-- 
कैनास--कन अथवा केन नदी जो यमुना में गिरती है | 
संस्कृत सेन ( खानवेक के अनुसार ) अथवा कायन ( सेट मार्टिन | 
के अनुसार )। है| 
' एरानोबोझास--एरियन लिखता है कि पालिस्बोधा रश | 
"नदी भौर भह की सप्स'पर पस्थ 'थापपनिसअन्यंह/सोन डो | 


| [ १३८ ] 
` सैगास्थनोज कइता हे कि मयानदस में जहां नाव चलतो है 


जो पहले बांकौपर थे आगे पटना के पच्छिम निरता. था,-पर 
अव यइ वहां से १६ मोल और ऊपर गिरता है। ' संस्तत-- 
हिरण्यवाहा, छिरण्यवाइ। मेगास्थनोज़ और एरियन सोन 
तथा एरानोबोआस को दो नदौ बताते हैं। अतणव कुछ लोग 
एरानोबोआस को मंडक बतणाते हैं। खासन साहेब भी कइते 
हैं कि वों के अनुसार गंडक का नाम हिरस्थावती था। 
पर यइ इतनी छोटी. नदो है कि यह गङ्ा भीर सिन्धु के बाद 
सब से बड़ो नदो नहीं कडी जा सकती, जैसा वर्णित है । सम्भवतः 
सोन सैगास्थ नोज़ के समय में दो धारा से हो कर शङ्का में गिरता 
. होगा जिस से उस ने दोनों धाराधों को दो खतन्त नदियां 
समझ लिया । | त 
कौस्पोनस--प्लिनो इसे कौसोगस लिखता है अतएव यह 
संस्कत कौशिको का अपञ्ज'श समझा गया है। भाज कल इसे * 
कोशो कइते हैं। श््वानवेक के अनुसार यष कोषवाहा का 
अपभ्न'श और सोन का नामान्तर है। एरियन एरानोबोआस 
सौर सोन के बोच में इस का नाम लेता है इस से इस झगमान 
का कुछ समर्थन होता है। | 
सोनस--सोन, जो दानापुर से दस मौल ऊपर शङ्का में 
मिला है सुवण से बना होगा। इस का यह नाम बालु 
पौला होने से अथवा इस में खणेधूलि बहने से पड़ा होगा। 
स्िशेकटिस--यह कौन नदो है असौ तक निञित नहों 
छुआ है। सेण्टमाटिन साहब कहते हैं कि महाभारत में सदा ' 
कान्ता, कौष धारा ( कोसो ) सदानोर ( करतोया ) और भध्ौच 
( अत्रेयो ) इन नदियों का.नास साथ ५ आया है । सिष्टोकटिसः 
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वहां से मिलाने सेभो ये सबनदियां छोटी नहीं छोंगो । गंगा को 


सदाकान्ता हो सकतो है। प्रकरण खे ज्ञात होता है कि स्रब्य 
तोन नदियों के समान यह भो बफ़ाल में कहीं डोगी । | 

सोलोमटिस-इस का भो ठीक पता नहीं लगता ह| 
कनिङ्इस साहेब अपने भूगोल में इसे सरच्छ अथवा सरय 
घाघरा को एक शाखा बताते हैं। वेनफो साहेब काइते हैं कि 
यह प्रसिद्ध सरखतो है जो पौराणिक कथा के अनुसार नीचे 
लुप्त हो कर इलाहाबाद में गठ्ठा में जा मिलो । लासेन साहेब 
का सत है कि यह सारावतो का अपश्यश है जो. कोशल देश 
का प्रधान नगर था। इस के विषय में कालिदास तथा पुराणों 
में भो लिखा है। वे प्रायः इसे यावस्तो लिखते हैं । जिस नदी 
यर यच्च नगर था उस का नाम कहीं नहीं लिखा है। निश्वय 
इस का भो नाम सारावतो छो होगा, क्योंकि अब उस देश के 

, नदो का नाम रापतो है। 

कण्डोचेटिस-गंडक । संस्कृत--गंडको अथवा गंडकावती 
क्योंकि इस में बोच बइत होते हैं। कोशल देश की पूर्वीय 
सोमा यो । प्रालौबोधा के सामने गलका में गिरतो है। 
 सखस--सन्भवतः यह गोमतो नदौ है, जिस का कुछ अंग ] 
लखनऊ से कुछ नोचे शस्बु कहलाता है। | 

सेगन--सेनट साहेब के अनुसार यह राममंगा है, किन्तु अधिक 
सन्भव है कि यह महानद है। आजकल इस को महोन कहते ' 


हैं जो मगध को प्रधान नटो है और पटना चे थोड़ी दूर आगे |, 


'गिरतो है। 

अगोरनिस--रेनेश के अनुसार घाघरा--संस्कत घर्घरा है| 
सेण्टमाटिंन के अनुसार अनेक गौरी नामक नदियों में से यह | 
एक है, ग्रामो भा, गजरा, क्रद्र्याता हे), | 
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`| चौड़ाई जहां सब से कस है वहां १०० सोडियम है NOR IN कई 
ओमलिस---नहीं ज्ञात इआ है। ४ | 
|  केष्मनासेस--रेनेल और लायेन इसे कर्मनाशा बताते थे जो | 
/ बक्सर से ऊपर गंगा में मिलती है। ' | 

ककूथिस-सैनटं भूल कर इसे गोमती कहता है। खासन 
| कहता है कि यह बौद अन्यो का काङुत्य है। चतएव यह 
| वाङ्मतौ ( अथवा भगवती ) नामक नद| | 
| झ।अण्डोसटिस--संस्छ--अस्थमतिः । लारेन के अनुसार यह 
| तससा नदौ है जिसे आजकल टोन्सा कहते हैं, व्योंकि दोनों. का 
| घर्थं एक छो है । पर यह सब्यण्डिनी अथवा साध्यन्दिन; के देश 
' होकर भतो थो जो दक्षिण देश के निवासी घे विल्फोडं साव 
| का अनुसान है कि यह वसान की निकटवर्ती दब्यदा नदो है 
धधिक युक्त जंचता है ॥ | 
' अमिद्ििस--यह नदौ कटटूप छो कर जातो थो। .अव उसे 
' कटवा ( दक्षिण बङ्गाल), काइते हैं जो अडजो घौर गठ्ठा के 
| सक्षम पर है । कटवा का संस्कृत कटद्दोप होगा । इस से मार्टिन 
साहेब इस सत के पच में हैं।  असिखिस तब. अड्जो अथवा 
| प्रजावती छोगो । | आ 
| | अचिमेगिस--पजलह अथवा पसलद जाति (संस्कृत प्ल) 
दीभाव में रहते थे। यहीं से अथवा इसो के निकट से इचुमतो 
वतो थो । ग्रौकभाषा में 'ग' और “तः एक .ी समान लिखा 
|चाता है । लेगास्थनोज़ ने ग्रच्तिमेतिस लिखा होगा । 

| एरेनिसिस--वाराणसी से मिलता है जो दरुणा और असी 
h मिलने से छोता है। ये नदियां बनारस बो निकटं गंगा में 
भितो हैं। मथई मगध के लोग हो सकते हैं। सेरटठमारटिन 
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स्थानों में इस के फैलने से कोल बन जाते हैं। -इस से जब कोई | 
प्रान्त समतल रद्दता है भोर ऊंचा नहों रहता तब दोनों कूल | 
नहीँ रोख पड़ते। सिन्ध कौ भी वो बात है ' । डिड्ायोटिस नदो | 
खस्तरवे से होतो इई हिफासिस को लेकर, केकियन ले सरफ़्सको | 
तथा अइकिनोई से निउड्स को लेकर अवेसिनेस में गिरतो है। | 
हिडासपेस अक्पिडे काई के राज्य से निकल कर और आरिसे के राज्य 
थे सिनारस को सेतो हुई अकेसिनेस में गिरतो है और अवोसि- | 


>> मीत 6005 0-0... A. 
उन्हे गंगा भौर गोमतो के मुंह के वौचको निवासो मानते हैं। | 
दिवेनसैडः के इत्त के अनुसार उन को दाजधानो गंगाद्दार | 
( इरिदार.) के निकट सतिपुर थौ। उस समय तक उन लोगों . 
ने उन के नाम को दूरव्यापो कर दिया छोगा। एरियन ने 
परियन का उल्लेख नहीं किया है। यद्द तमसा नदो है जिसे , 
प्रणाशा भौ कहते हैं। कैनस जिस प्रान्त में है उसी प्रान्त को | 
यह भी नदो;है। झोनो दोनों का साथ २ नाम लेता है । 

+ अव सिखु नदी में जो नदियां गिरतो हैं उन का नाम 
दिया जाता है। यहां एरियन केवल, १३ नाम गिनाता है, किए | 
अपनी टूसरो किताब में वह कहता है कि इनको संख्या १५ थो। |. 
रू वो भो इतना हो कहता है, परज्ञोनो १2 का नाम लेता डे! 

- दिड योटिस-नामान्तर रूएडिस अथवा दिराओोटिस | | 
यह रावो कइलाती है, जो संस्कृत ऐरावतो से बनो है। कया |) 
हे कि ऐरावत इस्ति ने दांतों से पर्वत फोड़ कर नदो % ||: 
निकाला था । कग्बि्ठोलो का नाम और करही नहीं मिलता | | 
खानवेक साहेब कहते हैं कि यष कपिस्थल छो सकता के | 
बीच में एक 'म? चला आया है, जैसे पालिस्बोथा में चला भा 
है। विलसन साहेबी दवत्त व्यहुमान/ को किले, लीग | 


` 
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'| नेस स्लो के राज्य में सिन्ध नदी से सिलतो है पर इस छै पूर्व 


| धे, ये असस्ूशक्न बताते हैं। एरियन, भूष से लिखता है शि 
| चिफेसिस हिड्रायोटिस में गिरती है, क्योकि वास्तव में यह 
| अकेसिनेस में गिरती है। ` दे 
हिफ़ेसिस--(नासान्तर--विवा सिस, हियासिस, हियानिस) 
| ' संस्कृत विपाशा; आधुनिक व्यास अथवा बिधास । शतड में मिल 
| जाने पर इस का नास लुप्त हो जाता हे । टालेसी शतद्र को 
| जारेड्सःकइता है जिसे अब सतलज कहते हैं। 
| ` सरफ़्स--अज्ञात । क्षेकियन जिस के देश से होकर यह 
बचतो थो वे लासेन साहेब के अनुसार शाक्य लोग होंगे। 
निउड्स--भन्नात | अइकिनोई--घज्ञात। अस्मकिनोए का 
| रूपान्तर हो तो हो सकता है। प्र 
हिडास्येस--टालेसो को अनुसार विडास्पेस, जो संस्कृत 
विस्तता से अधिक मिलता है। अब इसे वेहुत अथवा केलम 
कहते हैं। इस के तोरवासी इसे वेदस्ता कहते हैं। होरेस और 
_वर्जिल ने भौ इस के विषय में लिखा है। पोरस के राज्य को 
यह पश्चिमोय सौमा थो । 

_ अकेसिनिस--श्राष्जनिक चेनाब । संस्कृत असिक्की वेदों में ' 
| चाया है । पोछे चन्द्रभागा इस का नाम पड़ा । ग्रौक में संड्रोफेगस 
। टालेसो इसे सन्दबागा कहता है। प्ोनों ने इसे कडब्रा- 
| कर दिया। मशो जिन के देश में यह नरो सिन्धु से मिलतो है 
संस्कृत में सालव है। द डी ह 
 टूटापस-सन्धवतः शतदू, के नीचे का भाग । 
| कोफेन--छो बो तथा झोनो ने इसे कोफेस अथवा कोफेटिस 
भी लिखा है। अब इसे काबुल नदो कहते हैं। तीन नदियां 
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सब नदियों के मिलने से अकेसिनस बड़ो छो जाती है और वे सव 
नदियां सिख्धु नदौ-में जहां गिरतो हैं वद्दां तक इसो वो नाम से 
पुकारो जातो हैं। कोफेन नदो शो पिछकेलापटिस से निकल 


जो इस में गिरतो हैं वे सुवलु, गौरो और वाग्यमन है जो 


महाभारत के छठे पर्व में दो इई हैं। सोआरूस निश्चय सुवलु 
है और गरिया भी गौरो है। सोसत को कटियिस और स्व बो 
` चोआस्पस कहते हैं। मेनट साइन के अनुसार सोआरझूस और 


गरिया एक हो हैं । लोसेन साहेब का संत है कि सोझांझस | : 
आधुनिक सुभाद अथवा स्वात नदो है और गरिया नदौ उसो | : 
में गिरनेवालो पत्नकोरा है। कनिङ्कइम साइब भो यडो मानते | ९ 


हैं। मख्मण्टस को कुछ लोग खोएस बताते हैं जिसे एरियन 


ने अपने अनावसिस नामक ग्रन्य में लिखा है। अब वह कमेह 
या खोनर कइलातो है भौर काबुल नदो में शिरनेवालो सब |. 
नदियों में बड़ो है | दूसरे इसी को पत्ञकोरा कहते छैं। कनिह | न 
इम का विचार है कि यह वारा नदी है, जो दक्षिण थे आकर _ 
काबुल में गिरती है। काबुल का नाम वेदं में कुभ आया 3) | 
पर यह संस्कुत का शब्द नहीं है, इस से ज्ञात होता है किं ! 
झार्यों' के आने के पडिले थे इस का यह नाम चला आता है! | 
प्राचोन लेखक लिखते हैं कि खोएस, कोकेस और खोभासत , 
सिन्ध नदौ के पश्चिम हें । आजकल कुनार, कुरम, गोमल पश्चिम | f 
च 


हैं। कुष्ठोनार सिल से पूरव है । ये सब स्कोथिया का.शब्द कुष 


से बना है । असिरिया काइ, तुर्की सु, तिब्बती चु सब का अथ आओ) 
जल है। टालेमो लिखता है कि काफेन के किनारे काय | 


नामक एक नगर हैव के'निवाी'कोशुलिके है4०० 


| 


एक भौर'नदौ दूटापस का जल सम्मिलित कर लेती हैं। इन 
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कर सलझस, सोझारझूस, और गरोया को लेतो हुई सिन्धु 
नदौ में गिरतो है। इन से कुछ परेनस तथा सपनंस एक दूसरे 
के निकट हो सिन्ध॒ नढो में गिरतो हैं। उसो प्रकार सोआानस 
' जो अबिसरिंयन के पहाड़ी प्रदेश थे आता है उस में गिरता 
है। मेगास्थेनोज़ के अनुसार प्रायः इन सब नदियों में नाव 
चलतो है । तब इस लोगों को अविश्वास नहीं करना चाहिये 
कि गङ्गा और सिन्धु इस्टर तथा नाइल से कहीं बड़ो हैं। 
नाइल में कोई नदौ नहीं गिरतो वरन्‌. इस का जल नहरों 
को भरने के लिये खींचा जाता है। इस्टर जड में बहुत छोटो 
नदो है । यद्यपि इस में बहुत सो नदियां गिरती हैं तथापि न 
तो थे सिन्धु और शङ्गा में गिरनेवालो नदियों को संख्या में 
ससानता कर सकती हैं और न ये. उन के समान नौका हो 
चलाने योग्य हैं--केबल दो एक हैं, यथा इन्न और सेव जिन सें 
सोका चल सकती है और जिन्हें सें गे खयम्‌ देखा है। जहां 
नोरिकान दहेटियन के साथ आगी $ बढ़ते हैं वहां इच इस्टर सें 
गिरती है। भर सेव .पन्नोनियन के राज्य में टारुनस के 
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परेनस--सम्भवतः आशुनिक बुरिन्दु । 


सपनेस--सन्भवत; अब्बसिन । 
सोआनस--संस्कुत सुवन आधुनिक खान। अविस्सरीयन 


जिस के देश खे हो कर यद द्याती है वह संस्कृत का अभिसार 
| हो सकता है। एस्यिन ने अपने ग्रन्य में अविसरेस राजा का 
| र्न किया है । रोक लोगों ने जो राजाओं के नाम दिये हैं 


इन में तथा जातियों के नाम बहुत कम अन्तर है। 
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निकट गिरती है। कुछ और नौका चलाने योग्य नदियां इरूर 
में गिरती होंगी जो दूसरों को ज्ञात हों पर उन को संख्या 
अधिक नहीं हो सकतो | - 


(५) यदि कोई भारतवंषे कौ नदियों के वैपुल्य एवम्‌ 
विशालता का कारण बतलाना चाहे तो कहे। में इस विषय में 
अन्य विषयों के समान जो कुछ सुना है लिख चुका हं । 
नेगास्थेनोज मे सि्धु और गड से आगे को अन्य नदियों का 
नाम दिया है जो पूव मडाससुद्र भौर दक्षिण महाससुद्र मे े 
गिरतो हैं । सब मिला कर ४८ ऐसी नदियां होंगो जो जलयात्रा | 

` योग्य हें । पर मेगास्थ नोज़ ने भो भारत के अधिकांश प्रान्त | 
में नहों भ्रमण किया था । तथापि फिलोप के सत्र सिकन्दर के सांथ 
जो गये थे उन थे उस ने अधिक देव्या. था क्योंकि वद कहता | 
है कि भारतवर्ष षे सब से बड़े नरपति सर्डकोइस की राज- 
सभा में तथा उस से भी बड़ राजा पोरस को राजसभा में वच | 
रहता था। वही मेगास्थनोज़ वाइता है कि भारतवासौ न तो 
दूसरे पर आक्रमण करते हैं और न दूसरे छो इस पर आक्रमण 
करते हैं। क्योंकि सिसदेशो. सेसोखि,स एशिया का अधिकांश 
[विजय कर अपनो सेना के साथ यूरोप तक गया सौर फिर घर 
लौट गया । और स्कोथियानिवासो इडान्विरस ने स्वौथिया थे | 
निकल कर एशिया को अनेक जातियों को विजित किया चषर 
अपना विजयौ सैन्यबल मित्र के किनारे तक ले गया । और फिर 
सेसिरमसिस असोरिया को रानी ने भारत पर आक्रमण करने 
की तैयारी की, पर इस के पूवं हो वह मर गयो । सिकन्दर 
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पर थाक्रमण किया था और भारतवासियोँ को दमन किया थां | 
पर हेराक्तोज़ के विषय में कथा भो अधिक नहीं है। बखो के 
| आक्रमण का नाइसाः का नगर साधारण स्मारक नहीं है।' और 
सौरस-पर्वंत दूसरा स्मारक उदाहरण है जहां इशकपेचा फैलती 
है और जहां भारतवासियों को प्रथा है कि डायोनिसस के 
बक्कानल लोगों के समान बूटेदार कपड़े पहन कर ठोल और 
भाल के साध वे युद्ध करने जाते हैं। हेराक्तोज़ के स्मारक बहुत 
_ कम हैं और इन को सत्यता में भो सन्देह है। यह कथन कि 
इेराक्लीज़ अयोनस का पर्वत दुर्ग नहीं ले सका था जिसे सिक- ` 
न्द्र ने बलपूवक इस्तगत कर लिया केवल मकोडन लोगों का 
डोंग मालूम होता है, जिस प्रकार वे परपमौसस को काकेशस 
काइते हैं, यद्यपि इस से और ककेशस से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
वही डॉग हांकने के लिये जब परपमौसदय के राज्य में जब 
एक बड़ो गुफा मिलो तब उन ने उसे प्रमोथियस # टाइटन को 
गुफा ठहराया जिस में आग चुराने के लिये वह रूटकाया गया 
था। फिर जब वे भारतजाति शिबई के देश में आये तब उन्ह 
चमड़ा पहनते देख कर कइ दिया कि ये हेराक्तोज़ के अनु- 
गामो जो पीछे छुट गये थे उन्दी के वंशज हैं। सिबाइ खाल 
परिधांन करने के अतिरिक्त एक छड़ो भो ले चलते हैं 
ओर बैलों को पोठ पर एक गदा का दाग देते हैं। इसे. 
मकौडनों ने हेराक्तोज़ को गदा का स्मारक मान लिया। 
| यदि यह सब विश्वास भौ कोई करे तब यह हेराकोज़ थौब 
का नहीं कोई दूसरा हो देराक्तोज़ होगा। चाह वह मित्र का 
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हो अथवा टायर का हो, या किसो उत्तर देश का बड़ा राजा 
होगा जो भारतवर्ष से दूर नहों है। 


( ६ ) विषयान्तर लेकर तथा जिन लेखकों ने दिफासिस के 
आगे का इत्तान्त दिया है उन को अग्रमाणित कारने के लिये 
यह कहा जा सकता है) सिकन्दर के साध जो लेखक थे दे 
एकदम अविश्वास योग्य नहीं हैं जहां वे हिफासिस तक भारतवर्ष 
का विवरण देते हैं। उस के आगे इम लोगों को देश का यथार्थ 
ज्ञान नहों है। निम्न ब्वत्त मेगास्थनोज़ सिलास नदो के विषय :' 
ने देता है।--इस का नाम सिलास है। उसी नाम के भोल से 
निकल कर यह सोलियन लोगों के राज्य से हो कर बहती है । 
इस जाति का नाम उसो कोल तथा नदो के नामानुसार पड़ा : 
है। इस नदो के जल में एक विशेषता हे, इस में ऐसी कोई 
वसु नहीं है जिस से ये नौका चलाने को राह निरूपण करें। . 
इस में कोई पदाथ महीं उतराता न तैर सकता । सब चोज नीचे 
बेठ जातो है। अतएव एबी भर में इस के जल वे ऐसा कोई 
पतला भीर सूच्झ पदार्थ नहीं है। असु । भारतवर्ष में वर्षा औष . 
में होतो है विशेषतः परपमौसस, इमोडस और इमसाओस पर्वत 
पर और जो नदियां इन से निकलतो हैं थे बड़ी चौर गदलो 
होतो हैं। उसी ऋतु में भारत के सैदानीं में तो वर्षा होती है 
जिस से .अधिकांश देश जलमग्न हो जाता है। और वस्तुत 
मध्यग्रोस सें सिकन्ट्र को सेना को अकेसिनस के किनारे से 
शोप्र इट जाना पड़ा क्योंकि इस के जल से निकटवर्त्ती भूमि 
डूब गयो थो.। तुलना करके इन बातों थे इम लोग यह अनुमान 
कर सकते हैं कि नाइल नदौ जो इसी प्रकार बढती है उस का 


उ है कि एथियोपिया के पतो. प्रर॒-भो, मोम में वर्षा 
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होतो है भीर उसो वर्षा के जल से उस के दोनों कूल प्लावित 
डो जाते हैं और समस्त सिथ में बाढ़ आ जाता है । इम लोग 
देखते हैं कि यह नदौ अन्यो के समान इसी ऋतु सें गदला हो 
कर बदतो है । यदि हिम के गलने से यह बढ़तो तो ऐसा नहीं 
झौता और यदि इटेशिया से कड बहने के कारण ( जो गरी 
भर बहते हैं ) इस का जल इस के मुहाने से हो कर चढ़ आता 
है तब भो ऐसा नहों होता। हिम गल कर आना तो:असन्भव 
. |. है, क्योंकि तोच धूप रहने के कारण एथियोपिया के पर्वत पर 
बर्फ जम नहीं सकता, पर भारतवर्ष के समान वहां भो दृष्टि 
हो यह असर्व नहों है, क्योंकि भारतवर्ष अन्य विषयों में 
| एथियोपिया से भिन्न नहीं है। जेथे एथियोपिया और मिस में नाइल 
में मगर होता है उसो प्रकार भारतवर्ष को नदियों में भी मगर 
. | होता है। और जैसे इन में मछलियां तथा बड़े २ जन्तु होते हैं 
. उसो प्रकार नाइल सें भो होते हैं। केवल हिपोपटेमस इन सें 
नहों होता यद्यपि ओनेसिक्राइटस कहता है कि यह भी यहां 
होता है। भारतवर्ष और एधियोपिया के निवासियों के ढांचे: 
सें अधिक अन्तर नहों है। जो भारत के दक्षिण-पश्चिस भाग के 
निवासो हैं उन से एथियोप लोगों से अधिक समानता है, क्योंकि: 
वे कृष्णवण और काले बालवाले होते. हैं, तथापि उन कौ 
 जनासिका चिपटो नहीं होतो, न उन के बाल हो होते हैं। चौर 
जो भारतवासी उत्तर भाग में रहते हैं वे. मित्र देशवासियों को 
|  आक्तति के होते हैं। | भे 


gh 
ह; | 


: (७ ) मैगास्थनोज़ कचता है कि भारत की जातियां संख्या 
| में ११८। हैं [सें उस के साथ इस बात में सहमत इं कि. उन 


0५ 50 


| षे संस्था सिक, होगी (परत. जह, ह कार निचित ` 
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संख्या बतशाता है तब में नदीं समक सकता कि वष किस 


प्रकार इसे जान सका; क्योंकि भारत के अधिकांश भाग सं वह 
कभो नहीं गया और वहां को सब जातियां एक दूसरे के साथ 


सम्बन्ध नहों रखतीं।] इस के अतिरि वह कहता है कि 


भारतवासी. प्राचीन समय में स्कौदिया के उन लोगों के 
समान भ्रमण करनेवाले मनुष्य थे, जो कृषि नहीं करते थे, जो 
अपनी गाड़ियों में ऋतुपरिवर्तन के अनुसार स्कौदिया के एक 
भाग से दूसरे भाग सें घूमा करते थे कौर जो ननगरों में निवास 
करते थे चौर न सन्दिरॉ में देवाची करते थे। भारतवालियों को 
सी न नगर थे न मन्दिर थे) वे ऐसे असभ्य थे कि वे ऐसे जन्तु 
को चर्म परिधान करते थे, जिन्ह' वे मार सकते थे,और हच्षों का 
छाल भोजन करते थे। भारतीय भाषा में इन हक्षों को टल' 
कहते हैं भौर तार के हच्षों के समान उन के गेंदे को नांदे इन 
पर भो फल लगता है । और कम से कम.डायोनोसस के आने 
के पहले वे जिन बनेले पएआओं को पकड़ पाते थे उन का मांस 
कच्च हौ खाया करते थे। जब डायोनिसस आया और उन पर 
विजय प्राप्त को तब उस ने नगरों को बसाया, उन नगरों म॑ 
नियम का प्रचार किया, भारतवासियों में मद्य का व्यवद्दार 
आरक्ष कराया जैसा योक लोगों में कराया था, और उन्हें भूमि 
बोने सिखलाया भोर खयम्‌ इस कार्य के लिये बौज उस ने 
दिया। सम्भवतः द्विपटालेमस जब डिमौटर द्वारा समस्त खौ 
को बोने के लिये भेजा गया था तब इन प्रान्तों में नहों आयां 


_ था; अथवा यद्द कोई डायोनोसस होगा जिस ने द्रिपठालेमस के . ढे 


जाने के पहले आकर भारतवासियों को कृषि योग्य उद्धिदीं केँ _ 


. बौज को“ दिवाण्योगाण "यह भी'कचा०लातए हेर्वकडायोनिसस 
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ने पहले पहल बैलों से इल चलाया था धौर बहुत से आमण 


` करनेवाले भारतवासियों को किसान बनाया था ओर कृषि के 


यंत्रों को उन्हे दिया । भारतवासो अन्य देवताओं कौ उपासना 
करते हैं ओर विशेष कर झाक और झरूदड्ः के साथ डायोनीसस 
को, क्योंकि उस ने ऐसो चौ शिक्षा दो थो | उसने सेटर के समान 
नाचना भो सिखलाया था, और उसने भारतवासियों को लग्बा 
बाल रखने और पगड़ो पहनने सिखलाया। और उस ने उन्हे 
तेलमदंन करने बताया । सिकन्दर के समय तक भारतवासी 

सांक और दङ्ग हो द्वारा युद्ध के लिये सज्जित किये 

जाते थे। 


( ८) जब वद भारतवषे में नूतन संस्थाए'. स्थापित करके 
जाने लगा तब, कहा जाता है कि उस ने अपने एक साथी सटेस्बस 
को जो बैकस के विषयों से पूर्णतः अभिज्ञ था देश का राजा 
नियत कर गया । जब स्पटेम्बस को सत्यु इई तब उस का पुत्र 
बूडियस राजा हुआ । पिता का राज्य ५२ वर्ष तक हुआ और 
पुत्र का २० वर्ष तक्र । उस के बाद वूडियस के पुत्र क्रेडियुस को 
राज्य हुआ और तदनन्तर राज्य. का अधिकार वंशानुक्रम से 
लोगों को प्राप्त होने लगा, परन्तु जब राजबंश में कोई नहीं 


दहा तब भारतवासियों ने योग्यता देखकर राजा नित्रोचित 
किया । हैरेक्कीज़ जो इस समय समभा जाता है कि उस देश 


में विदेशो बन केर गया था, वह वास्तव में भारत हो का | 
निवासी था। हैरेक्लोज़ को विशेष प्रतिष्ठा शौरधेनो लोग करते 
हैं, जिन्हें मेथोर ओर क्व सोबोरा दो बड़े नगर हैं और जिन के 


| देश से हो कर जलयात्रा योग्य जो. बारस नामक नदो 
| बइतो. हेतप्मेगाणफतेनाकाहला-हेत्मीए/इतेचाहतासो भो मानते 


£ 
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हैं कि हेराक़्ोज़ जो भूषण धारण करता था वह थोबस के छेरा- 
ज्लीज़ से मिलता था । यह भो का जाता है कि उसे भारतवर्ष . 
में बहुत से. पुत्र उत्पन्न चुए थे (क्योंकि थोबस के हेराक्तोज़ के - 
समान उस को अनेक स्त्रियां थीं) पर उसे एक हो कन्या थो। . 
इस सन्तान का नास पख्या था, और जिस देश में उस का 
जन्म हुआ था भौर जिस के शासन का भार उस को मिला था वह 
उसी के नाम के अनुसार पण्डिया कच्चलाता था । उस के पिता 
से उसे ५०० इस्त, चार सहस्त अश्वसेना भर १३०,००० पद- 
चर सेना मिलो थो । कुछ भारतवासी कइते.हैं जि जब चेरेक्कील़ 
संसार भर भ्रमण कर के एश्यो और ससुद्र के दुष्ट जन्तुं को 
नष्ट कर रहा था उस समय उसे समुद्र में स्त्रियों का एक भूषण 
मिला। इसे आज भो भारतीय वणिक जो अपनी वस्तुए' हमारे 
यहां ले आते हैं, बड़े चाव से क्राय कर के दूसरे देशों में ले जाते 
हैं ओर जिसे दूने चाव से आधुनिक धनिक रोमन लोग लेते हैं 
भोर जिये पहले सम्पत्ति शालौ ग्रीक लोग लेते थे। इस 
`का नाम समुद्र का सोती है, जिसे भारतोय भाषा में सर- 
गरित कहते हैं। इस को शोभा सूषणोपयोगो समक कर 
हरेक्तोज़ ने अपनो पुत्रो को-आभूषित करने मो लिये सब समुद्री 
सं भारतवष में मोती मंगाया । 
भेगास्यनोज़ कइता है कि जिस सोप से यह मोती तिक्ष- 
लता है वह जाल से बझाया जाता है। इन प्रदेशों में सोप मष: 
सखियों के समान सुड के फुरड समुद्र में रतो हैं। मधुमक्लियों 
के समान इन्हे भो राजा या रानी होते हैं। यदि भाग्य से कोई 
इन के राजा या रानो को पकड़ पाता है तो अन्ध सब सद 
हो में वक जाते हें । मकछुये इस के मांस को सडा देते हैं और 
इड्डो रखते-हैं लिन केगईने पवते ०7 ०पारतव सोती. का 
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दास उतने हो खच्छ सोने के तिगुना होता है, सोना भी 
भारत को खानों से निकलता है | 


(= ) जिस प्रान्त में हेरेक्कौज़ को दुद्धिता राज्य करती धो 
वहां काइते हैं कि खियां सात हो वर्ष में विवाद योग्य हो जाती 
हैं भौर मनुष्य अधिक खे अधिक चालोस वर्ष तक जोते हैं। 
भारतवासियों मैं इस विषय में एक कथा प्रचलित है कि 
इेरेक्लीज को शचौ उस के जोवन के अन्तभाग में उत्पन्न हुई थी । 
जब उस ने देखा कि उस को सत्यु निकट है और उस का 
समकक्ष कोई नहों है जिसे वह अपनो दुहिता को मदान करे; 
तब उस ने स्यम्‌ अपनो सात वष को पत्रो से प्रसद्ध किया, . 
जिस में उन से उत्पन्न राजवंश भारत में राज्य कर सके। इस 
प्रकार 'हेरैक्षोज़ ने अपनो पुत्री को विवाइयोग्य वना दिया 
और इसी कारण उस समस्त जाति को, जिस पर पख्या का 
राज्य था, यद्द अधिग्रार उस के पिता से प्राप्त इभा । सुक को 
यह ज्ञात होता है कि यदि हेरेक्नोज़ यह कर सकता तो वह 
अपनी आयु भौ बढ़ा सकता था जिस में अपनो सुन्नो के सयाने 
होने पर उस से सम्भोग, करता । परन्तु यदि यह सत्थ हे कि 

` वहां खियां इसो अवस्था में विवाद योग्य चो जातो हैं तो मनुष्यों 
| , को आयु के विषय में जो कहा गया है कि उन में सब से 
दोघांयु चालोस को अवस्था तक जोते हैं, यद्द भो उस के 
७ अनुकूल हो जान पड़ता है। क्योंकि जो मनुष्य इतना शोध बूढ़े 
| हो जाते हैं और बूढे हो कर सर जाते हैं, निश्यय वे पूण युवा 
4 उतने हो शीघ्र होते होंगे जितने शौध वे मरते हैं। इस से 
| विदित होता है कि तोस वर्ष के मनुष्य अधबूढ़ होते होंगे, २० 


0. को अवस्था में अतोत चौवन होते होंगे और १५ वर्ष में पूर्ण 
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बुवा छोते होंगे। इसी के अजुकूल खियां भौ सात वर्ष कौ 
अवस्था में विवाह योग्य हो जातो होंगो। और एसा क्यों न हो 
क्योंकि मेगास्थनोज़ कहता है कि उस देश के फल भो अन्य देशों 
की अपेक्षा शोधता से पकते हैं और नष्ट होते हैं। े 
डायोनिसस से सन्द्रकोइस तक भारतवासी १५१ राजाओं 
की गणना करते हैं भौर ६०४२ वर्षे का काल आनते हैं । परन्तु 
इस वोच में तोन वार प्रजासत्तक राज्य स्थापित हुआ १ > > 
और दूसरो वार ३०० वष के लिये और तीसरो बार १२० वर्ष | 
के लिये। वे यह भो कहते हैं कि डायोनिसस हेरैक्षोज्ञ से १५ 
पीढ़ी पहले हुआ था और उस के अतिरिक्त किलो ने भारत के 
विरुद्ध आक्रमण नहीं किया--कब्वोौसस के पुत्र काइरस ने भो 
नहीं किया । यद्यपि उस ने स्कौदियन लोगों पर आक्रमण किया 
था और अन्य ' प्रकार से भो अपने को एशिया का प्रोत्साहो 
राज्ञा सिद्ध किया था। पर सिकन्दर ने अवश्य युद्ध में जिस पर . 
आक्रमण किया उसी को पराभव किया। और समस्त संसार 
को पराजित कर लेता यदि उस को येना उस का अनुसरन 
“करने पर उद्यत होतो। चौर वे यह भो कहते हैं कि 
भारतोय राजाओं ने न्यायद्ष्टि से भारंतवषे को सोमा के बाहर 
कभो विजय करने का उद्योग नहों किया। 


(१०) और काहा जाता कि भारतवासी छत लोगों का 


स्मारक नहों बनाते और समकते हैं कि जिन शुणों को उन : / 


लोगों ने अपने जौवनकाल में प्रदर्शित किया और जिन कविं 
तात्नों में उन का वश वर्णित है वेदी उन की स्मृति जोवन्त रखने 
के लिये अलम्‌ होंगे। कहा जाता है कि उन के नगर इतने 
* अधिक हैं कि उन को संख्या निश्चित रूप से नहों कहो जा 
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; | ' सकतो। जो नगर नदियों क्षे घथवा समुद्र के किनारे बसे हैं 
` वे काडनिर्मित हैं क्योंकि यदि वे ईट के बनते तो अधिक 
दिन तक नहीं ठच्षरते-इतनो घोर वर्षा वहां की होती ड 
चीर इतनो डानिक्षारक नदियां वहां को होती हैं जो बढ़ कर 
उपकूख को झावित कर देतो हैं। ऊंचे लीं पर ईट और सिञ्च 
'के नगर बनते हैं। भारत का सब से बड़ा नगर पालोबोथा है 
जो प्रसियन # लोगों के राज्य में है। वहो गङ्गा चौर एरानो 
बोअस मिलतो हैं, गंगा पब नदियों में बड़ी हैं और एरानों 
बोअस ढतोय बड़ी नदौ है। यद्यपि अन्य देशों को वड़ो से बड़ो 
नदियों खे भो बड़ो है पर यह गझ्ञा चे छोटी है, जिस मे 
गिरती है । इस नगर के विषय में मेगास्यनोज़ वाइता है कि इस 
को बस्ती दोनों घोर अस्म छ डियिन तक विस्तृत थौ और इस 
को चौड़ाई १५ रू डियम्न थो। इस को चतुर्दिक एक खाई 
थो, जो छः क्लथा चौड़ी ओर १०“द्ाथ गडरो थौ। दोवाद् 
वो ऊपर ५७० दुर्ग और ६४ द्वार थे|*। बच्चो लेखक 
यह भौ विशेष बात कइता है कि भारतवासो सभी स्त्रतंच हैं 
 # प्रसिवन--इस विषय में पहले कहा जा चुका है कि 
सत्भवत; यह प्राच्य शब्द का अपखंश है। पर कनिङ्कइम का 
मत है कि यह पलाश? अथवा पराश” शब्द से निकला जो 
मगध का नामान्तर है, ज्योंकि वहां पलास के इच्च बहुत 
होते हैं। । 7 
. |* पलोबोथा--जिथे बोलचाल को भाषा में पालोपुत्र सौर 
| साध आवा में पाटलोपत्न कडते हें । य मगध की ग्राचौन राज- 
| धानी है, जो आज भी पटना के लिये प्रयुक्त होता है । इस का 
| अर्थ पाटलएष्य का पुत्र है। चेचसमास नामक ए संसत के 
द्र ngotri 
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कोई किसी का दास (गुलाम ) नहीं है। इस विषय में लेको- . 
डिसोनियन भारतवासियों से मिलते हैं। परन्तु लेकी डिमोनियन | 
इलेट लोगों का दास हो मानते हैं और उन से दासध्त्ति 
कराते हैं, ओर भारतवासो विदेशोय के साध भौ दास के ऐसा 
व्यवहार नहीं करते, अपने देशवासो के साथ कषां तक करेंगे। 
( ११) पुनः भारतवर्ष में मनुष्य सात जातियों में विभक्त 
ह। इन में एक दार्शनिक हैं जिन को संख्या अन्यान्या को 
अपेचा अधिक नहों है पर थे प्रतिष्ठा और कचा में सब से उच्च 
हैं, क्योंकि इन को कोई शारोरिकं कार्य नहीं करना पड़ता, न 
इन को अपनो कमाई में से कुछ सावेजनिक कोष सें देना पड़ता 
समीर न ये राज्य को ओर से यज्ञ आदि करने के अतिरिक्त कोई 
कायं हो करने के लिये बाध्य हैं। यदि किसी साधारण व्यक्ति 
को यज्ञ कराना होता है तो ये हो विधि बताते हैं मानों उन 
के बिना इन का यज्ञ देवता को खोकार हो नहों होता। | 
'भारतवासियों में इसो जाति में इशवरविषयक ज्ञान परिमित है, 


आधुनिक भूगोल में इस का नाम पालो भट्ट आया है जो पालो- 
बोथा से अधिक मिलता हे । लंका के लेखों तथा गिरिनारवाले 
अशोक के शिलालेख में पाटलीपुत्र शब्द व्यवद्दत इभा है। | 
रामायण के अनुसार इस का सब से प्राचौन नाम कौशाम्बी था _ 
जो विश्वामित्र जौ के पिता कुश के नाम से पड़ा था। कावि | 
लोग इसे पुष्पपुर अथवा कुसुसपुर कचइते थे। गङ्कतटस्थ अन्ध _ 
नगरों से कम प्राचीन होने पर भो यह सब से अधिक विख्यात 
इथा। वायु पुराण के अनुसार उदय अधवा उदयाश्व ने इस 
नगर को ईसा के ५१९ वर्ष पूर्व बसाया [ २४ वर्ष निर्वाण के 
बाद] । 
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| . दूसरा कोई इस विद्या का अभ्यास करने नहों पाता । ये वर्ष 


को ऋतुश्रं के विषय में तथा राज्य पर आनेवालो आपत्ति के 
विषय में अविष्यद्दाणे कडते हैं, पर साधारण व्यंक्तियो का 
भविष्य वाइने को परवा नद्दों करते; क्योंकि साधारण बातों से. 
उन को विद्या से कोई लगाव नहीं रहता अथवा ऐेसो बातों के 
- लिये कष्ट करना वे अयोग्य समझते हें । पर यदि तौन वार 
किसो की भविष्यद्दाणो असत्य हो जातो है उसे शेष. जोवन भर 
मौन रना पड़ता है और शथ्वो पर कोई शक्ति नीं, जो ऐसे 
मनुष्य को बोलासके जिसे मौन रने का दण्ड मिला है। ये ऋषि 
जोग नग्न फिरते हैं। जाड़े में ये धूप खाने के लिये खुले 
मैदान में रहते हैं और ओझ में जब गरमो अधिक पड़ती है 
थे नोचो भूमि में इच्षों के नोचे रहते हैं, जिन को छाया के 
विषय में नियारकस कहता है कि पांच झेथा गोल होती है 
सौर जिन के नोचे दस सहस्र मनुष्य अट सकते हैं। ये फलाहार 
करके रहते हैं जो प्रत्येक ऋतुभीं में होते हैं र छाल भो 
. खाते हैं--ये छाल खजूर के फल से कम मोठा और गुणकारो 
नहों होते । र 
इन,के बाद दूसरी जाति किसानों को है जिन को संख्या सब 
उ अधिक है । न उन्हें अस्त अस्त मिलता है दोर न उन्हें युद 
हो में सम्मिलित दोना पड़ता है । वे भूमि जोतते हैं सौर कर 
राजञा तथा खाधौन नगरों को देते हैं। आपस के युध सें योदात्ोों का 
किसानों को छेड़ने तथा उन को भूमि को नष्ट करने नौं दिया 
जाता । इसी प्रकार जब कि योदा लड़ते और सरते रहते हैं, 
किसान पास हो शान्तिपूर्वक अपना कार्य करते रहते हैं \ कभी 
' इल चलाते, फसिल काटते अथवा हों को काटछाट क. 
ठोक करते रहते हैं। 
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तोसरो जाति भारतवासियों को गड़ेरिये और बेल पोसने 
वाले हैं। ये नगर या ग्रासों में नहीं रइते, पर पव॑तों पर भ्रमण 
करते हैं। इन्हें भौ कर देना पड़ता है, जिन के बदले ये पशु देते 


` हैं। पक्षो तथा बन्यपश्यों का पोळा करने में ये सारा देश घूम 


सते हैं। ॒ 
(१२) चतुर्थं जाति शिव्पक्षार तथा छोटे वणिकों कौ है। : 
इन्हें बिना युरस्क्तांर के कई सार्वजनिक कार्य करना पड़ता है 
भौर अपनो बनाई हुई वसुं में से कर देना पड़ता है । अस्त्र- 
कारों को यह चमा है--इतना हो नहीं, उन्हें राज्य से पुरस्कार 
भौ मिलता है। इसो जाति के अन्तर्गत जहाज बनानेवाले और 
नदियों में नौका चलानेवाले नाविक हे । 
भारतवासियों में पांचवीं जाति योबाथो की है जिन को 
संख्या किसानों के बाद सब से अधिक है, पर ये अत्यन्त स्वच्छन्द 
और सुखमय जोवन व्यतीत करते हैं। इन्हें केवल सेना सर्वन्धी 
कार्य करना पड़ता है । दूसरे लोग उन वो. शस्त्र बनाते हैं; टूसरे 
लोग उव्ह घोड़े देते हे चौर टूसरे हो लोग शिविरों में उन की 
सेवा करते हैं, घोड़ों को देखते हैं, उन के शस्त्र साफ करते हैं, 
हाथो चांकते हैं, रथ सज्जित करते है चौर सारथी का कास करते 
हैं। जब तक युद करने की आवश्यकता छोती है तब तक वै 
उद करते हैं और जब शान्ति स्थापित हो जातो है तब वे 
सुखोपभोग करने में निमग्न छो जाते हैं। उव्हे इतना अधिक 
राज्य से वेतन मिलता हे कि वे शुखपूवंक अपना तथा टूसरो 
का भो निर्वाह कर सकते ह| प 
छठी जाति निरोचको कौ है। थे देखते रहते हे कि देश 
अथवा नगरां में क्या होता जाता है और सब कुछ राजा की प्रति 
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निवेदन करते हैं-यदि देश में राजा रइता है; और जहां प्रजा 
सत्तक राज्य हे वहां राज्यशासकों से निवेदन करते हैं। सिध्या- 
वाथन इन की प्रथा के विरुद्द है--सचसुच भारतवासी पर झुठ 
बोलने का दोष आरोप्रण नहीं होता । 
सातवीं जाति राज्य के मन्बक्ारी की है, जो राजा को 
अथवा स्वतन्त्र नगरों में शासकों को सावजनिक कायो के ग्रबन्धसें 
मंत्रणा देते 7 मैं यह जाति छोटो है पर अधिक बुदिमत्ता 
सर न्यायपरता वी लिये यह प्रसिद्द है।इस से इस को अधि- 
कार है कि प्रधान शासक, प्रादेशिक, उपप्रादेशिक, कोषाध्यक्ष 
' सैनानायक, नौ सेनानायक निरोक्षक, कृषिविभाग के निरीक्षक 
आदि को चुन सके । 
इस देश को प्रथा से अन्य जाति में विवाह करना वर्जित 
है--यथा किसान शिल्यकार जाति को खो से विवाह बह्चों कर 
सकता, न शिव्मक्षार किसान जाति को स्त्रो से सत्वन्ध कर 
सकता है । प्रथा के अनुसार दो प्रकार का व्यवसाय करना और 
जाति का बदलना निषिद् है। यथा गड़ेरिया किसान नहों 
हो सकता बा शिव्यकार गड़ेरिया नहों हो सकता। केवल 
दार्शनिक किसी जाति का सलुष्य छो सकता है, क्योंकि दार्शनक 
|` का जोवन सहज नहों है, वरन सब से कठिन है। 

(१२) भारतवासी सब जंगलो जन्तुं का उसी प्रकार आखेट 
करते हैं, जिस प्रकार ग्रीस निवासो; परन्तु हाथो के आखेट . 
करने का प्रकार विचित्र है क्योंकि ये जन्तु अन्य पशुों के 
| ससान नहीं होते | इस का इत्त निम्न हे-ब्याखेट करनेवाले 
| सूखो समतल भूमि चुन कर उस के चारो ओर गढ़ा खोदते हैं 
प | | जिस के बीच में बड़ी सेना अंट सके । रद्ध गढ़ा पांच पोरसा 
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चौड़ा और चार पोरसा गइरा होता है। गढ़ां' खोदने से जो 
मिट्टी निकलती है उसे गढ़े के दोनों ओर ढेर लगा देते हैं ओर 
दौवाल का कास इस से लेते हैं। गढ़े के बाइरवाले दोवाल को 
खोद कर वे अपने लिये कोठरो बनाते हैं। इस में प्रकाश आने 
के लिये और हाथियों को निकट आते झर भीतर घुसते इए 
देखने के लिये वे छिद्र छोड़ देते हैं। तब वे तोन या चार 
सिखाये हुए इथिनियों को भीतर छोड़ देते चैं और भीतर जाने 
का केवल एक रास्ता पुल से हो कर जाने का रहता है। इस 
पुल को वै मिट्टी और पुथाल शे छिपा देते हैं, जिस में वे जन्तु ' 
घोखा का सन्देछ न करें। आखेट करनेवाले तब सामने से इट 
) कर अपनो दोवाल को कोठरियों में चले जाते हे । हाथो सब बस्तो 
) के निकट दिन के समय नहीं जाते पर रात को वे सब स्थानों 
में घूमते हैं भीर कुण्ड कुण्ड एक बड़ हाथों के पीछे २ चरने 
निकलते हैं, जिस प्रकार गीए सांढ़ के पीछे २ चलतो हैं.। 
जैसे हो वे गढ़ के निकट पहुंचते हैं और इश्निनियों के शब्द 
सुनते हैं वैसे हो वे पूण वेग से उस भोर दौड़ते हैं और गढ़ा 
देख कर उस को चारो ओर घूमते हैं और जब पुल मिलता 
है तो उसो के दारा बलात्‌ भीतर चले जाते हैं। आखेट करने 
वाले उन को भौतर जाते देख कर कुछ तो पुल इटाने के लिये 
ह दोइ़ते हैं और कुळ ग्राम में समाचार पहुंचाने के. लिये जाते 
हैं। यह समाचार पाकर गांववाले सब से साहसी और शिचित 
हाथियों पर चढ़ कर आते हैं। पर वे तुरत युद्ध नहीं करते, 
कुछ ठइरने के बाद जब ये भूख और प्यास से व्याकुल हो जाते 
हैं भौर जब वे सममे हैं कि ये पूणं रूप ये निवल हो गये तब 
¢ फिर से पुल लगा कार हाथों, पर चढ़े, भौतर जाते हैं और 
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उतर कर उन के पेर वेड़ियों से जकड़ देते हे । तव पोसुये 
हाथियों को उन्हे मारन का दृद्ध्ते करते हैं जिस से वे भूमि 
पर गिर पड़ते हैं। आखेटक जो निकटही खड़े रहते हैं, उन 
के गले में रस्सो बांध देते हे ओर जब वे भूमि पर पड़े रहते ह 
तभो उन पर आरोहण करते हे । और जिस में वे कोई हानि 
नहों कर सकें या हिला कर गिरा न दें इस लिये एक तोच्षण 
छुरो से उन के गले को चारो ओर काट कर गढ़ा कर दिया 
| जाता है और उसी गढ़े में रस्पो लगा दिया जाता है। इस- 
| घाव के कारण वे अपनी गर्दन और सिर सीधा रखते हे । क्यों 
कि यदि वे इधर उधर फिरें तो रस्सो से उन के घाब में चोट 
पहुंचती है। इसलिये वे अधिक नहीं हिलते और यह समक्त कर 
कि वे पराभ्रूत चुए हैं पोसुए हाथियों का अनुसरण करते हैं। 
जो बहुत बच्चे होते हैं या दुर्बल होने के कारण पोसमे 
योग्य नष्ठीं होते उन्हें लोग भाग जाने देते हैं। जो रख लिये 
जाते हैं उन्हे लोग ग्राम में ले जाते हैं ओर उन्हें खाने को अन्न , 
को दरो. डंटो तथा घास देते हैं। इन जन्तुओं के बल का हास 
हो जाने के कारण भोजन अच्छा नहों लगता, परन्तु भारत- 
वासो इन को चारो झोर खड़ा होकर ढोल और काल बजा कर 


| सर गोत गाकर इन्हें शान्त और प्रसन्न करना चाहते हें । हाथो 
' सब जन्तुं में अधिक चतुर होते हैं। कुछ हाथी अपने सवार के 
| युद्ध में मारे जाने पर उन्हे अन्योष्टि क्रिया करने के लिये उठा 
| ले गये हैं, कुछ ने अपने सवार को भूमि पर देख ढाल से छिपा 
 |रखा है ओर कुछ द्ाथियों ने उन के गिर पड़ने पर युद्द में 
` |भचचात सद्द कर बचाया है। एक 'हाथो ने क्रोध में अपने सवार 
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को सार डाला था पर उसे इतनो रलानि इई कि उस ने प्राण 
त्याग दिया। मैं ने स्यम्‌ एक छाथो को झाल बजाते देखा 
है जब कि दूसरे हाथो उस के अनुसार नाचते थे। उस को झागे- - 
वाले दोनों पेरों में काल बांध दिया गया था और एक झाल 
उस के सूढ़ में भी। वद उचित समय पर दोनों पेरों में सूड़ के 
भाल से मारता था जब तक नाचनेवाले ाथियां गोलाकार हो 
कर नाचते थे ओर पारो से आरी वाले पेर ठोक एसय पर 
उठा कर टेढ़ा करते थे और बजानेवाले चाथो का अनुसरण 
करते ते। > हरे 
घोड़े भोर सांड़ के समान हाथो बसन्त में सहस. करते हैं। 
उसो समय हथिनियां गणस्थल के नोचे वाले छिद्र से जो उस 
समय खुल जाता है खास छोड़तो है। कम से.कम गर्भे का समय 
१६ मास और अधिक से अधिक १८ मास होता है। घोष के 
समान ये एक हौ बच्चा जनतो हैं और आठ वषे तक दूध 
पिज्षातो है। दोर्घनोवो दाधिया २०० वर्ष जोते हैं पर उन में 
बहुत से रुग्न हो कर अकाल हो सर जाते है। यदि वे बूढ़े हो 
कर सरते हैं तो वे उक्त काल तक जोते हैं। उन को आंख 
के रोग गौ के टूध लगाने से अच्छे होते हैं चौर अन्यरोग- काला" 
सव्य पिलाने से । उन के घाव शूकरमांस उसिन कार लगाने चे 
अच्छे होते है । ये हो औषधि भारतवासी करते थे। | | 
पर भारतवासो व्याघ्र को हाथी से अधिक बलो:समकते है । 
नियारकस कहता है कि उस ने व्याघ्र का खाल देखा था पर 
व्याघ्र नहीं देखा । भारतवासियों ने उस से कषा कि व्याप्र 
बड़े बढ़ घोड़े के बराबर होते हैं पर बल ओर फुती में इन 
को को ह.मए/सअतप०न छं कज००सकातत/३०० अप मि./जव हाथो 
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का सामना होता है तब वह उस के सिर पर कूद कर चढ़ 
जाता है और सज हो गज्ता दवा कर सार डालता है। पर 
जिन्‌ पशुओं को इसखोग व्याघ्र कते हैं वे क्षेवल विद्युत्त 
चमंवाले झगाल हैं जो साधारण अगालो से घड़े होते हे | उसी 
प्रकार नियारकस चौंटियों के विषय भें कच्ता है कि जिन के 
विषय में दूसरे लेखक लिख गये हैं उन्ह' उस ने खयम्‌ कभी 
नहों देखा है, पर मेकोडन ज्ञोगों को शिविर में उन के खाल 
लाये गये थे जिन्हें उस ने देखा है । पर मेगास्थनीज़ वाहता है 
कि चोटियों के विषय में जो कुछ कडा गया है वह पूर्णतः सत्य 
है । यह सत्य है कि वे सोना खोद कर निकालती हैं--सोना 
- के लिये नदी, पर अपने रने के लिये सूमि में छिद्र बनाना 
उन का स्वभाव है जिस प्रकार इसारे देश में छोटो चौटियां 
अपने लिये छोटे छिद बनातो हैं। केवल भारत कौ चोट्यां जो 
लोंसड़ियों से बड़ी होतो हैं वे अपने अनुकूल बड़े छिद्र बनाते 
हैं। पर भूमि सुवर्ण चे भरा है जहां से भारतवासौ सोना पातै 
$ । भेगास्थनीज़ कहता है कि उस ने सुगो हुई यात लिखो है 
और मुझे कोई निश्चित बात ज्जात नष्ठीं है अतएव सें चोंटो का 
विषय छोड़ता चू | 

पर तोताओं के विषय में नियारकस कच्ता है कि वे एक 
नमे झासय के पचो हैं। वे भारत के जोव हैं और मनुष्य के 
समान बोलते हैं। पर में ने खयम्‌ अनेक तोताओं को देखा है 
और अन्य लोगों को जानता इं जो उस से परिचित हैं इस ये 
उस के विषय में कुछ नहों कहूंगा । ओर न में बनसनुष्य के 
आकार प्रेथवा सुन्दरता के विषय में कुछ कइंगा, जिस के लिये 
घे भारत में प्रसिद् हैं चौर न सें यह कहंगा कि उन का 
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आखेट किस प्रकार किया जाता है, क्योंकि यष सब अच्छो 
तरह से ज्ञात है केवल यष्ट अज्ञात होगा कि वे सुन्दर होते हैं। 
सपो के विषय में भो नियारकस कता है कि वे उस देश सें 
पकड़े जाते हैं। ये चिन्हयुक्त और फुर्त्तिले होते हैं । एकरी - 
जिनिस के सत्र पौठो ने जिसे पकड़ा था वह १६ छाथ का था | 
और बड़ २ अजगर उस से भो बड़े होते हैं। पर अभी तक 
ग्रोस के वद्यो ने भारतीय सर्प के काटने को भौषधि कोई नहीं 
निकाशो है यद्यपि यह निश्चित है कि भारतवासी सांप के बाटे 
मनुष्यों को अच्छा कर सकते हैं। सिकन्दर अपने निकट बहुत 
भारतवासियों को जो इस विद्या में निपुण थे रखा था और 
समस्त शिविर में कहला दिया था कि जिले सांप काटे वद्ध | 
उस के शिविर में आवे । ये लोग अन्य रोग और कष्ट भो टूर 
कर सकते घे । भारतवासियों को अनेक प्रकार के रोग शोक 
नहीं होते क्योंकि उन के देश में च्टतुए उन के अनुकूल होतो 
हैं। अधिक पौड़ित होने पर लोग दार्शनिक से दिखलाते हैं और 
ये उन कष्टों को दूर करते हैं जो ईश्वरो सहायता. के बिना. दूर 
नहों हो सकते। 

१६ । नियारकस कहता है कि भारतवासी रूद के कापडे 
पहनते हैं। यह सुई उन हों से उत्पन्न होते हैं जिन के विषय 
में झपर कडा गया है । # यह रुई अन्य देश को सके थे अधिक 
. खच्छ होतो हैं अथवा आरतवासियों के छष्णवर्ण होने से वे 
. अविक खच्छ मालूम होते हैं। वे नोचे एक. कपड़ा पडनते हैं 
जो ठेइना और घडो के बोच तक लटकता रहता है और वे ऊपर 
से एक कपड़ा पहनते हैं जिसे वे कन्धे पर डाळ कर सिर में | 


'* एरियन ने पहले कहों रूई के विषय में नहीं कहा है । 
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| ` लपेट लेते हैं।* | भारतवासी चाधीदांत की बालो पहनते हैं । पर 
जो धनो हैं वे छी ऐसा करते हैं। नियारकस कहता है कि वे 
अपनी दाढ़ो झपनो”रुचि के अशुसार रइनें से रंगते हैं; । कुछ 
लोग अपनो श्वेत दाढ़ो को भीर भी श्वेत करने के लिये रंगते 
हैं भोर कुछ लोग नोला रंगते हैं ; कुछ गुलाबो पसन्द करते 
हैं कोई लाल और कोई हरा । ऐसे भारतवाशो जो गण्य मान्य 
हैँ दे धूप से बचने के सिये छत्र धारण करते हैं। वे उजले 
चसड़े का जूता पहनते हैं। ये बड़ी सुन्दरता से बने रहते हैं 
और तला भिन्न प्रकार का शौर बहुत सोटा होता है लिस में 
पहनने वाला बचुत ऊ'चा ज्ञात हो । 

में अब, यष्ठ वर्णन करता चूं कि भारतवासी युद्द किस 
प्रकार करते हैं पर पडले हो कष्ट देता हूं कि यही एक प्रकार 
प्रचलित नहीं है । पदाति एक धनुष ले चलता है जो लम्बाई 
सें उस के बराबर होता है । इसे वे भूसि पर रख कर बांएं:पैर 
से नपाते हैं और ज्या खींच करं तौर छोड़ते हैं। इन के तोर 


† कपास से कपड़ा बनाने कौ विद्या बहुत प्राचीन समय 

से भारतवासियों को ज्ञात है । ऋग्वेद में इस का वर्णन आया 

, है । सिकन्द्र वी साथ आने वाले ग्रोक लोगों के लिये यह एक 
नया पदार्थ घा। उग्हों ने खिखा है कि हिन्दू छोग ऐसे ऊन 
'& का कपड़ा पइनते हैं जो वच पर होता है। वे लिखते हैं कि 
भारतवासो एक कप्रड़ा ठेहुना के नोचे तक पछनते हैं और 
- दूसरा कंन्ध में लपेट लेते हैं। अजन्त के गुफा में इस वेष क 
चित्र हैं। आज के और ३००० वर्ष पडले के कपडे में यहो 
| अत्तर है कि अब धोतो कुछ बड़ो होतो है । 
| क ऐसी प्रथा दू बो ने भो लिखो है। 
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तोन गज़ से कुछ छोटे दोते छोंगे। भारतवासो के तोर को कुछ 
भी रोक नहीं सकता--न ढाल न झोलम बख्तर न कोई दूसरा 
, पदार्थ कौसा छू सजबूत क्यों नो । बांएं चाथ सें वे बैल के 
चमड़े का ढाल ले चलते हैं जो उतना चौड़ा तो नहों डोता 
जितना वे होते हैं पर उन के बराबर लंबा होता है। कुछ 
लोगों के पास धनुष के बदले बरकी रतो है पर सभों को 
तलवार रइती है जिस का फल चौड़ा होता है पर यह 
तोन हाथ से अधिक लग्बो नहीं होतो । और जब वे निकट 
अ। कर संग्राम करते हैं ( पर वे ऐसा इच्छा से नद्दो करते) 
तब दोनों दाथ से तलवार चलाते हैं जिस में चोट पूरो लगे। 
झाद्वारोद्षी को दो भाले होते हैं और पदाति से छोटा एक 
ढाल चोता है । पर घोड़े पर वे जिन नहीं कसते ओर न ग्रोक 
सर केल्टलोगों के समान सु'इ में लगास देते हैं पर वे घोड़े के 
सु को चारो ओर बैल के चमड़ा बांधते हैं जिस सें भोतर कौ 
झोर लोहे या पोतल के कांटे लगे रते हैं, पर थे बहुत चोखे 
नहीं होत ।. जो बहुत धनो छोते हैं वे दवाथो दांत के कांटे 
व्यवहार में लाते है। घोड़े बो सुख में एक लोहा रहता है 
जिसमें लगाम लगा रहता है। जब अश्वारोदो लगाम खौंचते 
हैं तबः वष्टो लोहा घोड़े को बश में करता है क्योंकि उस में 
कांटे लगे रहते हैं जो मुंह में गड़ते हैं जिस थे घोड़े को लगाम शं 
के अनुसार चलना पडुता है । प 


(१७)। भारतवासो पतले भर लग्ब होते हैं झर खन्या _ 
मनुष्यों से कप्दी हलके होते हैं। साधारण रुपये चढ़ने के लिये 
जट, घोड़े चौर गधे होते है पर धनो लोग हाथो पर चढ़पे | 
हैं। राजा भौ हाथो हो पर चढ़ते-हैं। इस के बाद रथ का 
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आदर होता है, तत्‌ पश्चात ज'ट का और एक घोडे से चलना 
कोई गौरव कौ बात नहीं समझो जातो । बिना दाय लिये या 
दिये विवाह करते हैं । स्त्रियां जैसे हो विवा योग्य हो जाती है 
वैसे हो सवसाधारण के सम्मुख लायो जातो है चौर जो कुश्ती 
करने में, लड़ने में या दौड़ने में या चौर किसी शारीरिक 
“कसरत सें जोतता है उस को दो जातो हैं। भारतवासी अन्न 
खाकर जोते हैं भोर 'भूमि जोतते हैं पर पद्दाड़ी लोग आखेट. 
कर के सांस खाते हैं। 
मारतवासियों के विषय में इतना कह देना मेरे लिये अलम्‌ 

है। इसे नियारकस और मेगास्थनोज़ दो ज्ञाध्य चरित्र के मनुष्यों 
ने लिखा है, भौर मेरा तात्पर्य भारतवासियों के स्वभाव एवम्‌ 
प्रथा वणेन करने का नहों था, पर यद्द था कि सिवान्द्र फारस 
'से हिन्द में किस प्रकार अपनो सेना ले गया अतएव य 
कथा मात्र समभो जाय । 


---*-ा 
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